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वक्तव्य 


प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण चौथे खण्ड का द्वितीय 
संस्करण प्रकाशित हो रहा है। यह वर्तमान में पठनीयता को प्रमाणित करता है। 
बिहार के नगरों और गाँवों में हजारो पाण्डुलिपियों का खजाना बिखरा पडा 
था जिनको संगृहीत कर रखा गया। प्रस्तुत ग्रन्थ में परिषद्‌ के शोध विभाग 
में संगृहीत १०२ ज्ञात ग्रन्थकारों की ३२७ हस्तलिखित पोथियों के विवरण हैं! 
९३ हिन्दी पोथियों तथा ८१ नये ग्रन्थकारों का उल्लेख किया गया Š | एक 
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि प्रस्तुत खण्ड में पाण्डुलिपियों का विवरण 
क्रमबद्ध तरह से किया गया है। निर्गुण भक्ति काव्य, भक्ति काव्य, स्फुट 
काव्य, चरिंत-काव्य, काव्यशास्त्र, छन्दशास्त्र, ज्योतिष, दर्शन, कामशास्त्र, 
कोशा, धर्म, धर्मशास्त्र, स्त्रोत, इतिहास, तन्त्र, चिकित्सा, कथा, गीति, नाट्य, 
उपन्यास, जीवन-चरित्र तथा भूगोल, पत्र। अन्त में चार परिशिष्ट है। जहाँ 
अज्ञात रचनाकारों की कृतियाँ, अनुक्रमणिका ग्रन्थों का स्चनाकाल और 
लिपिकाल और अन्त में महत्वपूर्ण हस्तलेखों का समय आदि दिया गया है। 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शोधार्थियों व विद्वानों क लिए यह 
विन्यास और विवरण बहुत ही उपादेय है। मुझे विश्वास है कि इसका तीसरा 
संस्करण भी प्रकाशित करने का अवसर मिलेगा। 
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वक्तव्य 


ब्रिह्मर-राज्य में पुरानी पोथियो की खोज पहले कभी सुव्यवस्थित रीति से नहीं हुई थी। 
इस वीसवीं शताब्दी के आरम्भ में, द्रभङ्गा-राज के विराट पुस्तकालय में, जब महामहोपाध्याय 
डॉक्टर गङ्गानाथ झा उसके ग्रन्थागारिक के qz को सुशोभित करते थे, तब प्राचीन 
पाणइलिपियों की खोज का काम, मिथिला ओर'नेपाल में हुआ था | उस खोज में मिली हुई 
पोथियों से महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री आदि विद्वानों ने लाभ भी उठाया था | फिर 
बासवा शती को दूसरी दशाब्दी में विहार-रिसच-सोसाइटी, आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा, 
गया की मन्नूलाल-लाइत्र री और भागलपुर के भगवान-पुत्तकालय ने भी पुरानी पोथियो की 
खोज पर ध्यान दिया था | उक्त सोसाइटी के तत्त्वावधान में संग्रहीत पोथियों के आधार पर 
गवषणा काय भी हुआ था, पर ग्रन्य तीन संस्थाओं ने केवल संग्रह-कार्य ही किया, «ՎՀ 
संग्रह का सावजनिक उपयोग शोध-कार्य में कराने की ओर ध्यान नहीं दिया। यों तो 
व्यक्तिगत रूप से भी कुछ विद्वानों ने पोथियों की खोज कराई थी--जेसे डॉक्टर काशीप्रसाद 
जायसवाल, वादेक रिसच स्कॉलर पं० त्रयोध्याप्रसाद्‌ आदि -पर उनकी हस्तगत पोथियाँ 
केवल निजी उपयोग के लिए थीं, उनका कभो सार्वजनिक उपयोग न हुआ । आज भी 
बिहार के कई पुराने पुस्तकालयो में हस्तलिखित पोथियाँ पाई जाती हैं, पर गवेषणा के 
काय में पोथियो से सहायता लेने की भावना या उसमें उनका उपयोग करने की प्रवृत्ति 
कहीं भी देखने में नहीं आती । पोथियो को केवल एकत्रित करने से कोई वास्तविक 
लाभ नहीं--यदि उनके सार्वजनिक सदुपयोग की समुचित व्यवस्था न हो | 

अब पटना-विश्वविद्यालय ओर बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की ओर से सुव्यवस्थित रूप में 
खोज का काम हो रहा है यद्यपि यह काम कुठ ही वर्षों से होने लगा है, तथापि 
इसकी प्रगति देखकर आशा होती है कि भविष्य में इससे साहित्य का महान्‌ उपकार होगा 
शरोर आनेवाली पीढ़ी इस दूरदर्शिता के लिए कृतज्ञता भी प्रकट करेगी। समस्त प्रान्त में 
हजारों पोथियाँ जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी हे उनका शतांश भी अबतक की खोज में 
संग्रहांत नहीं हुय्रा. | शोधकर्ताओं का अनुभव और अनुमान है कि विहार-राज्य के 
गाँवों में, ओर कहीं-कहीं नगरों में भी, असंख्य प्राचीन पोथियां ग्ररक्षित्‌ दशा में पड़ी हुई हैं | 
यदि उनकी सुरक्षा पर यथोचित ध्यान न दिया गया, तो प्रचुर परिमाण में अमूल्य सा हित्य- 
सम्पत्ति के नष्ट-भ्रष्ट हो जाने को आशंका Š | हमारे प्रन्थ-शोधकों को मालूम है कि जिन 


र्‌ ՀՆ: `, 


स्थानों में वे त्रनेक पुरानी पोभियों का पता लगा आये थे, उन स्थानों में अब्र एक भी 
पोथी नहीं बची है — सब की-सब किसी-न-किंसी तरद नष्ट हो गई | 
दक्षिण और उत्तरबिहार के अनेक स्थानों में प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के बृहत्‌ 
भाएडार का पता लगा है | उत्तर-बिहार की बहुत-सो पोथियाँ अम्नि-काण्ड श्र वाढ से 
नष्ट हो चुकी हैं। दक्षिण-विहार में भी दीमको और ՎԱՅ विशाल ग्रन्थराशि का 
संहार होता जा रहा Š | खोज से पता चला है कि व्रिहार-राज्यान्तर्गत छौटानागपुर- 
प्रदेश में भी प्रचुर साहित्यिक निधि काल का कलेबा हो रही है। खेद हे कि 
सरस्वती-भाएडार का अहर्निश क्षय हो रहा है, पर हमारा समाज आज भी उसकी रचा में 
तत्पर अथवा सजग नहीं है | सबसे बढ़कर दुःख यह है कि ग्रन्थान्वेषकों को, नाना प्रकार को 
असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करने तथा उचित मूल्य देने पर भी, कुछ दी 
पोथियाँ मिलती हैं--ग्रधिकांश लोग पोथियाँ देने या बेचने को राजी हीं नहीं होते और 
कितने ही लोग तो पोथियाँ दिखाते भी ,नदीं, प्रतिलिपि कराने की सुविधा भला 
क्यों कर देंगे ! इस प्रकार देश को अपार ज्ञान-तम्पदा का दिन-दिन नाश होता जा रहा है | 
ब्रिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के संग्रहालय में संचित पोथियों का विवरणात्मक परिचय 
क्रमशः त्रैमासिक անոթ में प्रकाशित होता रहा है और आगे भी होता रहेगा तथा उन 
विवरण के दो संग्रह भी पुस्तक-रूप में निकले हैं, जिनसे हिन्दी के कई पुराने कवियों का पता 
लग चुका है तथा कई अज्ञात एवं लभ्य ग्रन्थ भी उपलब्ध हो चुके हैं, जिनसे शोध-कार्य में 
अमूल्य सहायता मिलने की सम्भावना है | ओज यह अनुमान करना भी कठिन है कि 
सभी पोथियों के संग्रहीत हो जाने पर गवेषणा की समस्या कितनी सरल हो जायगी | 
पोथियों का अचार बनानेवालों को भगवान्‌ सुबुद्धि š | 
इस विवरण-पुस्तिका में चार सौ उन्नीस हिन्दी-ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दिया 
गया है । प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-श्रनुसन्धान-विभाग के वर्तमान mera आचाय नलिन- 
विलोचन शर्मा के निर्देशन में विभागीय अनुसन्धायक श्रीरामनारायंण शास्त्री और 
श्रीदामोद्र मिश्र ने. विवरण तैयार करने में बड़े मनोयोग से परिश्रम किया है । एक्यासी 
्रन्थकारों का संच्षिप्त परिचय यथ्यस्थान पादटिप्पणियों में अंकित है | विभागाध्यक्ष ने 
अपने आरम्भिक वक्तव्य में 'सत्रह խան ग्रन्थकारों का प्रामाणिक परिचय समाविष्ट कर 
दिया है। इस प्रकार पुरानी. पोथियों के विवरण का यह चौथा खण्ड भी पिछुले तीन 
ՅԱՅ की तरह साहित्यिक शोध के काय में महत्त्वपूर्ण सहायता पहुँचानेवाला बन गया है | 
केवल हिन्दी के ही प्राचीन ग्रन्थों का विवरण रहने से इस चोथे खण्ड की उपयोगिता 
विशेष बढ़ गई है | 
इसमें प्रकाशित विवरण पहले त्रैमासिक “साहित्य” में छुपे थे ओर उन्हं विवरणों की 
एक हजार प्रतियां ՀԱ पुस्तिका के लिए अलग छुपवा ली गई थीं | इसीलिए विभागाध्यक्ष के 
सम्पादकीय SMT में “साहित्य? के मुद्रित प्रों की सामग्री यथातथ रूप में ही रह गई | 
उससे पाठकों को किसी प्रकार का भ्रम था सन्देह न होना चाहिए | प्रेस की उतावली 
झौर भूल के इस परिणाम से विवरण की प्रामाणिकता में कोई बाधा नहीं पड़ती | 


रा) 

इसमें बिहार के जो ते हैं, उनके जीवन-परिचय और उनकी 
रचनाओं के चुने उदाहरण 'हिन्दी-साहित्य और նա नामक पुस्तक में प्रकाशित होंगे । 
विहार के विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों और स्नातको को इन ո साहित्यकारों के 
सम्बन्ध में विशेष गवेषणा-कार्य करना चाहिए | 

प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी-ग्रन्थों के आधार पर तिहार में जो शोधकार्य हुए हैं 
ओर हो रहे हैं, उनका अधिकांश श्रे य त्रिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ को ही है | साहित्यिक 
अन्वेषण के प्रथम परिणामश्वरूप परिषद्‌ ने ही एक ग्रन्थ प्रकाशित किया, जो बिद्वार के 
सन्त-कवि द्रियादाप्त के सम्बन्ध में है और जिसके प्रणेता हमारे इस अनुसन्धान-विभाग के 
भूतपूव अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री हैं। परिषद्‌ ने पुनः उन्हीं की दुसरी 
पुस्तक ( सन्त-मत का सरभंग-सम्प्रदाय ) भी प्रकाशित की है, जो इसी विभाग द्वारा 
किये गये अनुसन्धान-कार्य का परिणाम है | इस दूसरी पुस्तक में अधिकतर सन्त-कवि 
त्रिहार के हो हैं। परिषदू-सद्स्य डॉक्टर शास्त्री इसी विभाग के संग्रह से लाभ उठाकर 
विहार के सन्त-क्रवि*सूरजदास के एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ "रामजन्म? पर अपना अध्ययन 
उपस्थित करनेवाले Հ| वत्त मान त्रिभागाध्यक्ष आचाय नलिनजी भी भक्त कवि 
लालचदास के दो प्राप्त ग्रन्थों 'हरिचरित' और “विष्णुपुराण? तथा बिहार के सूफी 
कवि शेख किफायतुल्ला के प्रेमाख्यान काव्य “विद्याधर का अनुशीलन कर रहे हैं। इन 
दोनों विहारी कवियों पर आपके गवेषणात्मक निवन्ध तथा आपके द्वारा सम्पादितं 
पाठान्तर-सहित मूल ग्रन्थ त्रैमासिक “साहित्य? में प्रकाशित हो रहे हैं। आशा है कि 
परिषद्‌ के इस विभाग का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ ग्रन्थ-संग्रह हिन्दी-साहित्य के शोधकाय को 
निरन्तर प्रगतिशील बनाता रहेगा। हमें विश्वास है क्रि इस विभाग Դ աան 
तत्वावधान में उपयुक्त अनुसन्धायक-द्वय जैसी लगन से काम कर रहे हैं, उससे भविष्य में 
अधिकाधिक शोध-सामग्री हिन्दी-जगत्‌ को प्रास होगी | 


श्रीकृष्णजन्माष्टमी, शिवपजनसहाय 
~ 
शकान्द्‌ १८८१ संचालक 
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ग्रन्थकारों की अनुक्रमणिक्रा *** 
परिशिष्ट--३ विक्रम-शताब्दी के अनुसार ग्रन्थों के रचनाकाल ओर लिपिकाल 
परिशिष्ट--४ महत्त्वपूर्ण हस्तलेखों का समय तथा अन्य प्रकाशित खोज- 

विवरणों में उनके उल्लेख का विवरण i 


४७-५० 
५१-५० 
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संकेत-विंवररा 


४० = ईसवी 

वि०— विक्रमान्द 

फ०-— फसली सन्‌ 

आ०-- ग्राकार 

सं०--- संख्या 

ग्रे ०--- ग्रन्थकार 

र्‌० का०--- रचनाकाल 

लि० का०--- लिपिकाल 

दे०-- देखिए 

खो० वि०- खोज-विवरण 

ना० Wo qo का ०-- नागरी-प्रचारणी सभा, काशी 
զօ सं०- ग्रन्य-संख्या 

qo सं०-- पृष्ठ-संख्या : 
बि० रा० भा० ՎՏ-- बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
स० զօ-- सरोज-पंख्या 


बिहार -राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ में संगहीत | 
हिन्दी की प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण 
सम्पादक : प्रो नलिनविलोचन शर्मा 
शोध-सहायक : श्रीरामनारायण शास्त्री : श्रीदामोद्र मिश्र 


बिह्ार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-शो ध-विभाग, पो थियों के संग्रह आदि के 
अतिरिक्त, सन्‌ १६५१ ३० के फरवरी मास से प्राचीन हस्तलिखित पोथियॉ के विवरण के 
प्रस्तुतीकरण में Վար रहा है । मार्च, १९५८ ६० तक की खोज के परिणामस्वरूप विभाग में 
३२७३ प्राचीन हस्तलिखित पोथियाँ संगृहीत हो चुकी हैं, जिनमें संस्कृत की प्रायः २५८५; 
हिन्दी की ५६३; बँगळा और गुरुमुखी-लिपियों में क्रमशः ५ और २ पोथियाँ हैं। इनमें से 
१५१ हस्तलिखित पो थियो (हिन्दी १००, संस्कृत ५१) के विवरण तथा उनके रचयिताओं 
के संक्षिप्त परिचय “प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण” (प्रथम खण्ड) में प्रकाशित 
हो चुके हैं। दूसरे खरड में मन्नूळाळ पुस्तकालय (गया) की १०६ और चैतन्य-पुस्तकालय 
(ազգն, पटनासिटी) की २१ पोथियों के विवरण प्रकाशित हैं । इनके अतिरिक्त हिन्दी 
की ५० हस्तलिखित पोथियॉ के विवरण त्रेमासिक 'साहित्य” में क्रमश; प्रकाशित हुए हैं 
जिन्हें तीसरे खरड के रूप में प्रकाशित किया ज्ञायगा । 
संस्कृत की संग्रहीत समस्त पोथियों के विवरण भी तैयार Ë । उनमें से बिशेष 
महत्त्वपुर्ण पोभियों के विवरण ही सम्प्रति प्रकाशित किये जायेंगे । 


Հ 


प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण? के प्रस्तुत खण्ड में परिषद्‌ के शोध- 
विभाग में संग्रहीत १०२ ज्ञात ग्रन्थकारों की २२७ हस्तलिखित हिन्दी-पोथियो के विवरण हैं । 
इनके अतिरिक्त अज्ञात ग्रन्थकारों की ६२ हिन्दी-पोथियों के विवरण भी Š । इनमें ऐसे ८१ 
नये प्रन्थकार हैं, जिनका उल्लेख परिषद्‌ द्वारा पूर्व-प्रकाशित विवरणों में नहीं है । यहाँ 
पाद-टिप्पणियों में यथास्थान उनके सम्बन्ध में ज्ञात सूचनाएँ उद्दत कर दी गई हैं। 
निम्नलिखित नवोपलब्ध सत्रह ग्रन्थकारों का सविशेष उल्लेख असमीचीन नहीं होगा-- 
` १, कान्हजी सहाय--कवि घनारंग के समकालीन; शाहाबाद जिळा-निवासी; 
अट्टारहवीं शती में वत्तमान; भक्तकवि; सङ्गीत फे साधक । ये कीर्तन करते थे और 
स्वरचित गीतों को गाते हुए आनन्द-विभोर हो जाते थे। इनके सम्बन्ध की 
सूचनाएँ घनारंगजी के वंशज श्रीसहृदेव मल्लिक, घनगाई' ( सूर्यघुरा, սաա ) 

_ निवासी से प्राप्त हुई हैं । 

२. गोपालजो लाल--कवि बच्चू मल्लिक के समकालीन; सङ्गीतञ्च कवि; डुमरांघ- 
महाराज के आश्रित । स्फुट रचनाएँ तथा गीत मिळते हैं । 

३. गोस्वामी गोवर्धनलाल--गोस्वामी Արձա के Հատ हितहरिवंश बापी- . 
भवन ( साँबलियाजी का मन्दिर, sean का कूचा, पटनासिटी ) के अधिष्ठाता; 
Հաա के रचयिता; 'कविचूडामणि' उपाधि; 'भ्रेम-पुष्प' नास की पत्रिका के 
सम्पादक, चौदह भाषाओं के ज्ञाता । | 

४. घनारंग--डुमरांव-महाराज महेश्‍वरबख्शसिह के आश्रित; बच्चू मल्लिक के 
पितृव्य; धनगाई'-निवासी; उन्नीसवीं शती के «ԿԱՀ में वर्तमान; कृष्णभक्त कवि; 
कृष्ण-रामायण और व्रज-विलास के रचयिता । कहा जाता है, ये अपनी रचनाएँ 

दीवार पर लिख दिया करते थे, और इनके տղա बच्चू मल्लिक उसे बाद में 
कागज पर लिख लेते थे। इनके रचे अनेक गीत शाहाबाद में आज भी 
. गये ज्ञाते हैं । | कक 

५, जेरामदास--शाहाबाद जिलान्तर्गत जोगिया (ապ के निकट ) . ग्राम-निवासी; 
वसन पाण्डेय के पुत्र; सरयूपारीण ब्राह्मण; अट्टारहवीं शती में वर्तमान; बराँव पहाड़ी 
पर इनका चरण-चिह्न अङ्कित है, जिसकी पूजा होती है तथा वर्ष में एक बार मेळा 
लगता Š । इनकी चौबीस रचनाएँ खोज में मिली हें । सन्त कवि रघुनाथदास, 
सीतारामदास और हनुमानसरनदास इनके ՀԱՅ थे। सहसराम के श्रीराघारमण शर्मा, 
वकील इनके जीवित वंशज हें । इनके दो գրամ, जो इनके रचे ग्रन्थों को 
लिपिबद्ध किया करती थीं। इनकी रचनाओं के अन्त में निसो दूष्टत पंक्तियाँ समान 
रूप से मिलती हैं-- 

'वेदेही दस्तखत कियो सन्मुख पवनकुसार । 
जेराम की नन्दिनी भव-जळ उतरो पार ॥' 
कह। जाता हे, पकडी का वह वृक्ष आज भो हे, जिसके नीचे घेडकर ये योग सथा 


३ 
साहित्य की ध्ाधना करते थे । इनके सम्बन्ध की अनेक किवदन्तियाँ उक्त क्षेत्र में 
प्रचलित हैं | 

६. तुलाराझ -वेतिया-राज्य के आश्रित कवि; प्रसिद्ध केशवदास के “समकालीन; कहा 
जाता है, केशवदास से इनकी मित्रता थी। चम्पारन जिला ( बँगरी ग्रास )-निवासी 
श्रीगणेश चौंबे से ज्ञात हुआ है कि जीवनान्त में ये कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गये थे, 
उसी समय इन्होंने सूर्यस्तुतिपरक ग्रन्थ रचे थे । 

Ց. देवीदास - रामगढ़ के राजा दलेल सिह के आश्रित; पदुमनदास के समकालीन; 
जाति के अम्बष्ठ कायस्थ; पाणडव-चरितार्णव के रचयिता । 

Հ. दिंगस्वर दूवे-शाहाबाद जिला-निवासी; डुमराव-महाराज राधाप्रसादसिंह के राजकवि; 
घनारंग तथा बच्चू मल्लिक के समकालीन; արատ शती के अन्त में वर्तमान; 
स्फुट गीतों के रचयिता । 

६. बच्चू मल्लिक--घनारंग के भ्रातृ; डुमराँच-राज्य के आश्रित सङ्गीतज्ञ कवि; 

उन्नीसवीं शती के अन्त में वर्तमान; अपने समय के भारत-विख्य़ात गायक घनारंग 
क्के समकालीन; ब्राह्मण; रस-प्रकाश, भेरव-प्रकाश, रूवर-प्रकाश आदि ग्रन्थों के 

रचयिता; प्रकाशित कृति--कृष्ण-चरित; अनेक रचनाएँ अप्रकाशित हैं; इनके अनेक 
गीतं सूयपुरा और ढुमराँव के समीपस्थ क्षेत्रों में आज भी गाये जाते हैं । 

१०, वेनीरास--हजारीबाग जिलान्तर्गत ईचाक-ग्रोस-निवासी; रासगढ़-राज्य के आश्रित 
कवि; अट्टारहवीं शती के अन्त में वर्समान । 

११. भिनकराम - सरभङ्ग-सम्प्रदाय के सन्त; उक्त सम्प्रदाय की एक शाखा के प्रवर्तक; 
सरभङ्ग-सम्प्रदाय पर डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शा्री-लिखित पुस्तक परिषद्‌ से शीघ्र 
ही प्रकाशित होगी | 

१२. मधुकवि--छपरा जिलान्तर्गत पलुई-य्राम-निवासी, लगभग सत्रह ग्रन्थों के 
रचयिता; जन्म १६१७ वि ०; सत्यु २००५ वि०।. 

१३. महादेव हळवाई-शाहबाद जिला-निवासी; कान्हजीसहाय के शिष्य; गीतकार 
और गायक; ढुमराँव-महाराज राधाप्रसादसिह के आश्रित । इनके स्फुट गीवै 
खोज में मिले हैं । 

१४. सुकुट दूबे--बच्चू मल्लिक के समकालीन; डुमराँव-राज्य के आशित; फुट 
गीतों के रचयिता-। 

१५. रघुचीर नारायण--नयागाँव, सारन, के निवासी; बनेली-महाराज कोर्त्यागन्दु 
सिह के आश्रित; अँगरेजी, हिन्दी और भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि; जन्म १८८४ ६०; 
मृत्यु १६५५ So । इनकी समस्त प्राप्य कृतियाँ तथा इस्तढेख बिहार-हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के अनुशीलन-विभाग में ՀԱՅԱ 

१६. लक्ष्मीसखी--अमनोर, सारन-निवासी; सखी-सम्प्रदाय के अनुयायी; सं० १९७० बि० 
में बर्समान; qeq १६१४ १० | 
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'प्राचीन हस्तलिखित पोथियो का विवरण' के प्रस्तुत खरड में परिषद्‌ के शोध- 
विभाग में संगृहीत १०२ ज्ञात ग्रन्थकारों की २२७ हस्तलिखित हिन्दी-पोथियों के विवरण Հլ 
इनके अतिरिक्त अज्ञात ग्रन्थकारो की ६२ हिन्दी-पोथियों के विवरण भी हैं। इनमें ऐसे ८१ 
नग्रे प्रन्थकार हैं, जिनका उल्लेख परिपद्‌ द्वारा पूर्व-प्रकाशित विवरणों में नहीं है । यहाँ 
पःद-टिप्पणियाँ में यथास्थान उनके सम्बन्ध में ज्ञात सूचनाएँ उद्‌'रत कर दो गई हैं। 
निम्नलिखित नवोपलब्ध सत्रह ग्रन्थकारों का सविशेष उल्लेख असमीचीन नहीं होगा-- 
०१. कान्हजी सहाय--कवि घनारंग के समकालीन; शाहबाद जिला-निवासी; 

अट्टारहवीं शती में वत्तमान; भक्तकवि; सङ्गीत के साधक । ये कीर्चन करते थे और 

स्वरचित गीतों को गाते हुए आनन्द-विभोर हो जाते थे। इनके सम्बन्ध की 
सूचनाएँ घनारंगजी के वंशज श्रीसहदेव मल्लिक, घनगाई ( सूर्यपुरा, शाह्टाबाद ) 

: निवासी से प्राप्त हुई हैं । ी 

२, गोपालजो ա-ն बच्चू मल्लिक के समकालीन; Հաաա कवि; ढुमराँध- 
महाराज के आश्रित । स्फुट रचनाएँ तथा गीत मिळते हैं । 

३. गोस्वामी गोव्धेनलाछ--गोस्वामी हितहरिवंश के वंशज; हितहरिवंश बापी- 
भवन ( साँवलियाजी का मन्दिर, लछदलूबाबू का कूचा, पटनासिटी )के अधिष्ठाता; 
“प्रेम-प्रभा' के रचयिता; '"कविचूडाम णि! उपाधि; भ्रेम-पुष्पः नाम की पत्रिका क्के 
सम्पादक, चौदह भाषाओं के ज्ञाता । | 

४. घनारंग--डुमरांव-सहाराज महेश्‍वरबख्शसिह के आश्रित; बच्चू मलिलक के 

पितृव्य; धनगाई-निवासी; उन्नीसवी' शती के उत्तरा में वर्तमान; कृष्णभक्त कवि; 
कृष्ण-रामायण और ब्रजञ-विलास के रचयिता । कहा जाता है, ये अपनी रचनाएँ 
दीवार पर लिख दिया करते थे, और इनके आतूज बच्चू मल्लिक उसे बाद š 
कागज पर लिख लेते थे। इनके रचे अनेक गीत शाहाबाद में भाज भी 

. गये जाते हैं। | RE 

k. जेरामदास--शाहाबाद जिलान्तर्गत जोगिया ( क्वाथ के निकट ) ग्राम-निवासी; 
वसन पाण्डेय के पुत्र; सरयूपारीण ब्राह्मण; अद्वारहवीं शती में वर्तमान; यराँच पहाडी 
पर इनका «ԿԱՏ अङ्कित हे, जिसकी पूजा होती है तथा वर्ष में एक थार मेळा 
गता है । इनकी चौबीस रचनाएँ खोज में मिली हें । सन्त कवि रघुनाथदास, 
सीतारामदास और हनुमानसरनदास इनके ՀԱՅ भे। सहसराम के भ्रीराधारमण शर्मा, 
वक्ीळ इनके जीवित वंशज हें । इनके दो पुत्रियाँ थीं, जो इनके रचे ग्रन्थों को 
लिपिबद्ध किया करती थीं । इनकी रचनाओं के अन्त में निम्नोद्ष्टत पंक्तियाँ समान 
रूप से मिलती हैं 


'घेदेही दस्तखत कियो सन्मुख पवनकुसार | 
> ~ 
Հոտ की नन्दिनी «ատ उतरो पार W 
ե Տ N > 
कहा जाता हे, पकड़ी का वह वृक्ष आज भो है, जिसके नीचे घेरकर ये योग सथा 
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साहित्य की शाधना करते थे। इनके सम्बन्ध की अनेक किवदन्तियाँ उक्त क्षेत्र में 
प्रचलित हैं | 

६. तुलाराम -बेतिया-राज्य के आश्रित कवि; प्रसिद्ध केशवदास के समकालीन; कहा 
जाता है, केशवदास से इनकी मित्रता थी । चम्पारन जिला ( Sa ग्राम )-निवासी 
श्रीगणेश चौते से ज्ञात हुआ है कि जीवनान्त में ये कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गये थे, 

उसी समय इन्होंने सूर्यस्ठुतिपरक ग्रन्थ रचे थे । 

Տ. देवीदास - रामगढ़ के राजा दलेल सिह फे आश्रित; पदुमनदास के समकालीन; 
जाति फे अम्बष्ठ कायस्थ; पाणडय-चरितार्णव के रचयिता | 

Հ. दिगम्बर दवे--शाहाबाद जिळा-निवासी; इुमराँव-महाराज राधाप्रसादसिंह के राजकवि 
घनारंग तथा बच्चू मल्लिक के समकालीन; ՀՈՎՀ शती के अन्त में वर्तमान; 
स्फुट गीतों के रचयिता । 

६. बश्च मल्लिक--घनारंग के «պող ङुमरांव-राज्य के आश्रित सज्भीतज्ञ कवि 
उन्नीसवीं शती के अन्त में वत्तमान; अपने समय के भारत-विख्यात गायक घनारंग 
के समकालीन; ब्राह्मण; रस-प्रकाश, भेरव-प्रकाश, स्वर-प्रकाश आदि ग्रन्थों के 
रचयिता; प्रकाशित कृति--क्ृष्ण-चरित; अनेके रचनाएँ अप्रकाशित हैं; इनके अनेक 
गीत सूयपुरा और डुमरांव के समीपस्थ क्षेत्रों में आज भी गाये जाते हें । 

१०, बेनीराम--हजारीबाग जिछान्तर्गत ईचाक-ग्रास-निवासी; रामगदृ-राज्य के आश्रित 

कवि; տրան शती के अन्त में वर्तमान । 

ՀՆ भिनकराम - सरभङ्ग-सम्प्रदाय के सन्त; उक्त सम्प्रदाय की एक शाखा के प्रयर्शक; 
सरभङ्ग-सम्प्रदाय पर डा? धमन्द्र ब्रह्मचारी ՀԱՏԱԿ पुस्तक परिषद्‌ से शीघ्र 
हो प्रकाशित होगी । 

१२, मधुकवि-छपरा जिलान्तर्गत पलुई-ग्राम-निवासी, लगभग सत्रह ग्रन्थों के 
रचयिता; जन्म १६१७ वि; स्रृत्यु २००५ Թթ |. 

23. महादेव हलवाई--शाहाबाद जिळा-निवासी; कान्इजीसहाय के शिष्य; गीतकार 
ओर गायक; डुमराँव-महाराज राधाप्रसादसिह के आश्रित । इनके स्फुट गी 
खोज में मिले हैं । 

१४. मुकुट दूवे-त्रच्चू मल्लिक के समकालीन; डुमरांव-राज्य के आशित; առ 
गीतों के անա 

१५. रघुवीर नारायण--नयागाँव, सारन, के निवासी; बनेली-महाराज ՀԻԿիրզ 
सिह के आश्रित; अँगरेजी, हिन्दी और भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि; जन्म १८८४ १०; 
रत्यु १९४५ Šo । इनकी समस्त प्राप्य कृतियाँ तथा इस्तळेख बिहार-हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के अनुशीलन-विभाग में संगुहीत है | 

१६. लक्ष्मीसखी--भमनौर, सारन-निवासी; सखी-सम्प्रदाय के अनुयायी; Վ» १६७० घि० 
में बर्समान; सृत्यु १६१४ ६० । 
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१७. शिवकुमार शास्त्री--भभुआ, शाहाबाद-निवासी; १६७० वि० के लगभग वत्तेमान; 

पद्यमय वीर अजुन के रचयिता; कुंवरसिह् पर संस्कृत-महाकाव्य ( अप्रकाशित ) 

भी इनकी रचना है, जो परिषद्‌ में संग्रहीत Š । 

परिषद्‌ के द्वारा प्रकाशित “प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण! ( दो खण्ड ) 
में यथासम्भव विस्तार के साथ पोथियों के विवरण दिये गये हैं। मेंने इसके विपरीत यही ` 
उपादेय समभा हे कि परिषद्‌ के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग में संग्रहीत सभी 
हिन्दी-पोथियॉ के संक्षिप्त, किन्तु सारगर्भ विवरण अविलम्य प्रस्तुत किये आायँ। इनमें जो 
विशेष महत्त्व के हैं, उनके पाठ-सम्पादन तथा सविस्तर अध्ययन की योजना भी बनाई - 
गई है और कार्यारम्भ हो चुका है। इसी योजना के अन्तर्गत छाछचदास तथा अद्यावधि 
अज्ञात सूफी कवि किफायत पर विभाग में कार्य हो रद्दा है। पहले की कृति, हरिघरित, 
सम्पादित पाठ का एक अंश और दूसरे का परिचय 'साहित्य' के प्रस्तुत अङ्क में दिये जा 
रहे हें । | 

जिन पाणदुलिपियों के ग्रन्थकार अज्ञात Š अथवा खण्डित अवस्था में प्राप्त होने के 
कारण जो पाण्डुलिपियाँ विवरण-सापेक्ष हैं, उनके सम्बन्ध में परिषद्‌ का हस्तलिखित . 
्रन्थानुसन्धान-विभाग सूचनाओं का स्वागत करेगा | 

जिन उदार विद्यानुरागियों से परिषद्‌ को दुर्लभ पोथियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके प्रति 

. हम परिषद्‌ की ओर से कृतज्ञता-ज्ञापन करते हें । इमें आशा है, राज्य के साहित्यप्रेमी 
प्राध्यापक, शिक्षक, सरकारी पदाधिकारी, छात्र तथा अन्य काया में Վար व्यक्ति भी, अपना . 
कर्तव्य समभकर, प्राचीन पोथियों के संग्रह और इरक्षा में परिषद्‌ की सहायता करेंगे.। 

पाण्डुलिपियो' के संग्रह, वर्गीकरण, विवरण-छेखन आदि कार्या में परिषद्‌ के विभागीय 
शोध-सद्दायक भ्रीरामनारायण शास्त्री ने उत्साह, तत्परता और योग्यता का परिचय 
दिया है। विभाग के दूसरे शोध-सद्दायक श्रीदामोद्र मिश्र ने परिश्रम तथा योग्यता के 
साथ इन कामों में हाथ ա Ë | 


` Փոտ भक्ति-काव्य 
१५१--गोरख गोष्ठी | ग्रन्थकार--कबीरदास । लिपिकार--)<। रचनाकाल--प्रसिद्ध । . 
लिपिकाळ-- x | पत्र-संख्या--१० । दृशा--खण्डित । आ०--६१६? > ५*२” | 
लिपि-- नागरी । 
१५२--जंजीरा | प्रं--कबीरदास । लि०--> । र० का०--प्रसिद्ध । छि० का०- ५ | 
पत्र-सं०--१६ । दशा--खरिडत | आ०--.६*६” > սո» लिपि--नागरी । 
१५३--पुण्य भहातम । . ग्रं०--कबीरदास । लि०--गोविन्द्दास | <° का ०--प्र सिद्ध । 
ळि० का०--१२८४ फ० = १६३३ वि०। पत्र-सं०--२० | दृशा--पूर्ण। आकार--- 
६१४” x ४'८” । लिपि--नागरी )। 
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१५४--सरो । ग्र--कबारदास ।-लि०--गरभूदास | र० का०--प्रसिद्ध | छि० का०--- 
१६५६ fo पत्र-सं०--१८। दशा--पूर्ण। । भाकार--८१७” x ६११२” । लिपि-- 
नागरी । 

१५४---बीजक । ग्रं०--कबीरदास | लि०--गोपालदास । <° का०--प्रसिद्ध। 
लि० का०--१२६१ फे० -- १६४० वि० | पत्र-सं०--२०० | दुशा-नपूर्ण । आ०== 
६” % ४” । लिपि--नागरी । 

१५६--बीजक रमेनी | ग्रं-कबीरदास | Թօ--չ 1 <° का०--प्रसिद्ध। लि० 
mTo— x । पत्र-सं ०-२० | दशा--पूर्ण। आ०--६*६” x ४९४ । छिपि-नागरी । 

` ९५७--साखी | ग्रं~-कबीरदास | लि०-->। र° का०--प्रसिद्ध । छि० का०--१२७५ 

फ० = १६२४ fe | पत्र-सं०--८३ । दशा--खणिडत, जीर्ण | आ०--१०? > 
४.१३” । लिपि-केथी । 

१५८-—पं चमुद्रा | प्रं०--कबीरदास | लि०--धरभूदास। २० का०--प्रसिद्ध | लि० 
का०--१९६६ वि०। पत्र-सं- ५७ | दृशा-- पूर्ण | आ०--७,८” ५६.१९२ | 
लि प—नोगरी । 

१५६--निभंयज्ञान । ग्रं~कबीरदास | छ@ि०--%। २० का०-प्रसिद्ध। लि० .का०--२। 
पत्र-सं०--२६ Լ दशा--खणिडत, जीर्ण । आ०-- ७५१५४?” । छिपि--कैथी । 

१६०--(क) हनुमानबोध, (ख) निरंजनागोष्ठी, (ग) सूलग्यान | ग्रं०--कबीरदास | 
लि०---गंगाभगत | २० का०--प्रसिद्ध । लि? का०--१६०० वि० | पक्न-सं०-- 
६१ । दुशा--पूर्ण । आ०---५९४”)८३"१०” । लिपि--केथी । | 

१६१--(क) कबीरगोष्ठी, (ख) जंगी समाज, (ग) सरबंग सागर | տ- 
कबीरदास | लि०--गंगाभगत । र० का०--प्रसिद्ध । लि० का०--१६०१ घि० | 
पत्र-सं०--१०६ | दशा--पर्ण । भआ०--%१४”५२३११२” । छिपि--कथौ । 


१६२--(क) ग्यान सागर, (ख) धरमदास बोध, (ग) कबीर गोरख गोष्ठी, 
(घ) सेख तकी के गोष्ठी | ग्रं--कबीरदास | लि०--%। २० का०--प्रसिद्ध | 
छि० का०--१२६१ फ० = १६१० वि० । पन्न-सं०--६१ । दुशा--पूर्ण WRU 
८८५५५४ | लिपि--केथी । 

१६३--छोकपांजी ( कबीर आर գտա की गोष्ठी) । मरं०=कबीरदास । 
छ०--% | २० का०--प्रसिद्ध | छि० का०--> | पन्न-्सं--२२ | दृशा- पूर्ण l 
आ०---६*१२१? ५४९८” լ लिपि--नागरी । 

१६४-गरभावळी ( गोरख और कबीर की गोष्ठी ) । ग्रं--कबोरदास । छि०-- 
मोहनदास | २० का०--प्रसिद्ध। छि० का०--१६३४ बि०। पत्र-सं०--४२ | 
दृशा--परण | आ०?--६'१९२”)५४'८” । लिपि--नागरी । . 

१६४--कत्रीर के भक्तिमाळ की टीका (१)। मं०=कबीरदास । रि०--हरगोविन्द 
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दास | र० का०--प्रसिद्ध । 855 का०--१६३६ वि०। पत्र-सं०--६। दुशा--पूण | 
आ०-१०६”%४” | लिपि--नागरी । 

१६६--ती नो वानी । _ ग्रं०--शिवनारायण «ԳԼ लि०--४॥ र? का०-* 1 
पत्र-सं ०---१४ । दशा--पूर्ण । आ०--७°१२” ५६३ । लिपि--नागरी । 

१६७--गादी विलास | ग्रं०---शिवनारायणदास । लि०--«<। र० का०% V छि० 
का०---% । पत्र-सं०---४ । दशा--पूर्ण | आ०---७' १२१५४६१२३१ छिपि--नागरी । 

१६८--शब्द्‌ | ग्रे०--शिवनारायण दास । छि०--%। t° का०--* | छि? का०--% | 
पत्र-सं०--२३ | दृशा--पूर्ण । आ०--७'११”५६'२” । छिपि--नागरी | 

१६६--संत सरन । ग्रंश-शिवनारायणदास। लि०--*। र० का०--%। 8» 
का०---> । पत्र सं०--२ । दशा--खण्डित। आ०--७*६”!८६” | छिपि--नागरी । 

१७०--संत सुंदर | ग्रं०--शिवनारायणदास | लि०--% । र० का०--* । छि० 
का०--%। पत्र-सं०--४० | दुशा--पूर्ण| आ०--७१२”५६३?। छिपि-- 
नागरी । 

१७१---(क) संत सरन, (ख) संत विछास, (ग) संत सुंदर । प्रं--शिवनारायण दास । 
लि० - x 1 qo का०--%। छि० काः--१८११ वि०॥ पत्र-षं2--१२३२४ | 
दशा --खरिडत | आ०-- ८*६?%५६'१६? । लिपि-नागरी । 

१७२--दरियासागर । ग्रं०--दरियादास। छि०-उाङुरदास। र० का०--- >) छि० 
का०--१६०३ fo पत्र-सं०---८५४ | दुशा--खरिडव | भा०---८? x ६४” । 
छिपि--नागरी | 

१७३--ज्ञानदीपक | ग्रं०--दरियादासं । लि०--बोधिदास | <° का०--%। Թ» 
का०--१६६& वि? l पत्र-सं०--१५६ । दुशा--पूर्ण । आ०--६'८? x ६०२२” | 
लिपि - नागरी । 

१७४- ज्ञानदीपक । ग्रं०--दुरियादास । लि०--बलिरामदास । र० #re—x i लि? 
का०--- x । पन्र-लं०--१३४। दुशा--पूर्ण | आ०--६“४१८६” । छिपि—नागरी । 

१७५--प्रेमभूळा--ग्रं--दरियादास | लि>-->% । २० का०-->। छि? का०-- > 
पत्र-सं०-- २८ । दश--खरिंडत । आ०--८” x ६*८?” लिपि--नागरी । 

१७६ - प्रेमसूछा--ग्रं ०--द्रियादास । रि०--% । र० का०--* | छि? का०--- १९ 
पत्र-सं०--२ । दुशा--खण्डित । आ०--७” x ५'४” । लिपि--नागरी.। 
१७४--ज्ञानमूळा--ग्रं--दरियादास | fës— %। र० का०--% 1 Թօ का०-- > 
पत्र-सं०--२० । -दृशा--खरिडत । आ०--८” x ६८? । लिपि--नागरी | 


१--शिवनारायणी मत के प्रवत्तक; गाजीपुर जिछा-निवासी; do ९७९२-१८११ 35 के छगमग 
वत्तेमान; नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी) को भी इनकी रचना खोज में मिली है । 
दे०--खो* वि० १९०९-११, अं० सं २९४ զօ, बो० सी० ԽԵԼ 


x 


१७८--्रह्म विवे क--प्रं ० --दुरियादास | लि०-- x र० का०- %। कछि० का०--> | 
पत्र-सं०--५ | दशा-- खरिडत । आ०--७” x ५” । लिपि--नागरी । 

१७९--न्रह्मविवेक | ग्रं०--दरियादास" | लि०--» | र० का०--» 1 लि० का०--» | 
पत्न-सं०--२२ । दृशा पूर्ण । आ०--८'१११'%६'२” | लिपि ~ नागरी । 

१८०--निरनेसार | 45 -पूरनसाहब्रः। लि०--हरगोविन्द्दास । <o का०--> । 
छि० का०--१२६४ फ० = १६४३ वि० | पत्र-सं९-- ५७ | दशा-- पूर्ण । आ०--- 
६६०५४ । लिपि--नागरी । 

१८१--ज्ञानगोष्ठी | ग्रं०---गोरखनाथ | लि०--% । र० mTo—x 1 लि० क्ना०--<। 
पत्र-सं०--२ | दृशा - पूर्ण | आ०---१११”)८४'८” । छिपि- नागरी | 

१८२--ज्ञानस्वरोदय | ग्रं--चरनदास? | लि०--%।॥ र० #ro—x 1 लि० का०--- 
१६२४ fo | पत्र-सं०--२(६ | दृशा--पूर्ण । भा०--६'$” X ५१२२ । लिपि— 
नागरी । 

१८२--ज्ञानस्वरोदय । ग्रं०---चरनदास । छि०---)८। ₹० का०--%<। छि० का०-- 
१८६३ 5 | पत्र-सं०--८ 1 दुशा--पुर्ण । आ०--८”%६?” | छिपि--नागरी | 

१८४--कवित्त रामायण और कुण्डलिया* | ग्रं०--पल्टूदास* | छि०--जगरूपदास | 

__ र० का०--)८। Թ» का०--१३१४ wo = १६६३ वि० । पत्र-सं०--४६ 

( अन्य रचनाएँ ६१ पृष्टों में )। दशा- खण्डित । आ०--८”>४'१२” 
लिपि>-नागरी । 


— 


१--शाहाबाद (बिहार)-निवासी; जन्म-१७३१ बि०; मृत्यु १८३७ वि०; पीरनशाइ के पुत्र; 
द्रियापन्थ के प्रवत्तेक । | 
` २--इस नाम. के दो कबीरपन्थी साधु हो चुके हँ । दोनों का रचना-काल सं० १८८५ और 
१८९४ वि० है। एक खेड़ाया के महन्थ थे और दूसरे नगमरिया-निवासी बुरहानपुर के 
महन्थ के शिष्य थे। दे०--नागरी-प्रचारिणी समा (काशो) का - खोज-विवरण १९०१, 
ग्रॅ, सं० ६५ और १९०६, ग्र ० մթ २०९ । 
३--गोरखपंन्थी सम्प्रदाय के प्रवत्तेक; do १४०७ वि० के लगभग वर्तमान । 
४--सुखदेव के शिष्य; दहरा (अलवर, राजपूताना)-निवासी; जाति के धूसरबनिया; सं०१७६० वि० 
के लगभग वत्तमान । दे०--का० Վ» प्र० समा का हस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त 
विवरण ( पहला भाग ), 95 सं० ४३ । | 
५--इस जिल्द्‌ में कबीरदास (թո), तुलसीदास ( होली ) के स्फुट पद्‌ तथा नवोपलब्ध कषि 
हरप्रसाद, द्रसनराम, शंकरदास के कवित्त आदि हैं और बोधिदास का झूळना ( १३ पृष्ठ 
तथा «8 | 
६ -कत्रीर-अन्थ के अनुयरायो; अयोध्या-नित्रासी; «ո 21 शतो में बत्तेमान । 


१८५--भक्ति जैमाल । ग्रं०--शिवाराम' । लि०-- >? ॥ र? का०-7 2 । Թ» 
का०-- x 1 (सरभङ्ग-सम्प्रदाय) | पन्नःसंऽ-- २६६ | दुशा--खरिडत | आः 
१२” x ६? । लिपि-नागरी । 
१८१--भक्ति जेमाल | ग्रं०--शिवाराम। लि०--रामनाथ। र० का०--* ` लि० का: 
१८६२ Թթ» | (सरभड्भ-सम्प्रदाय) | पन्र-सं०--४६४ । दशा--खरिडत । 515-- 
६५६९६” । लिपि--नागरी | , 
१८७ --विवेकसार | ग्रं०--किनाराम* । fëo—x V Թ का०--१८। छि० का०-- 
१८७७--वि० | पतन्न-सं ०---३३। दशा--पु्ण । आ०--१०”%४” | लिपि--नागरी। 
१८८-- चिचारमाला | ग्रं०--अनाथद[ुसरे | छि०--१६। र? का०--१७०६ बवि०। 
लि० का०--१८६६ वि० | पत्र-सं ०---१२ | दशा--पुर्ण । आ०--१०"१८ ५५०४” । 
लिपि--नागरी । 
१८६--सहज प्रकाश | ग्रं०--सहजो बाई? ( चरनदास की शिष्या ). लि०--%॥। र» 
का०-->॥ लि? का०---<॥ _ पत्र-सं०--९० 1 दुशा--खरिडत 1 आ०-- 
८८५५५४? । लिपि--नागरी । 
१६०--सत्तनास । do — भिनकराम* | छि०--)८ 1 to mte—x 1 छि० का०—%। 
पश्न-सं० --.१८ | दशा--पुर्ण । आ०--६'४”)८५” । लिपि कथो । 
१६१--निरशुन | ग्रं०--गोपालजी लाळ । लि०--%॥ २० कॉ०-->। छि० का०--> 
पश्न-सं०--२३ । दशा--खणशिडत | आ०--८*१०”)८६ "६! | छिषि-— थी | 
१६२--सारविवेक। ग्रं०--%। लि०-->%॥ <° का०%। छि? का०--> 
पत्र-सं ०---१७ । दशा -*खणिडत | भा०---७*१०” x k” | छिपि—केथी । 
१६३--भज न निगान*। म्रं~%। लि०--सन्तपति साहेब । २० का ०---26 लि०का०-->॥ 
पत्र-सं ०-२५ । दशा-खणिडत | आ०--७११”)६ to” । लिपि--कथी । 
Աա աԱր ը ԻԲ... यप 
१--सरभन्न-सम्प्रदाय के सन्त; काशी-निवासो; सं० १७८७ के लगमग बर्तमान । 
२--रामनगर (वाराणसी)-वित्रासी; रामरसाळ के ग्रन्थकार; सरमङ्ग-मत के साधु। काशी के 
शिवाळा-घाट में इनका मठ प्रसिद्ध है । गोसाई नाम से इनके सम्बन्ध की भनेक किंबदन्सियाँ 
उक्त क्षेत्र में प्रचलित हैं । 
३--सं० १७२६ के लगभग वर्तमान; मौनोबाबा के शिष्य; “जन अनाथ” नाम से प्रसिद्ध; नागरी- 
प्रचारिणी-समा (काशो) को भी इनको रचना खोज में मिलो है | दे०--खो० वि० १९०६- 
८, զ» सं १२९ ए० और Վ» | 
४--स्वामी चरनदास Հ शिष्या, Վ» १८०० के लगभग वत्तमान; परीक्षितपुर ( Թ) 
निवासिनो । 
Կ-- ՎՈՎ (बिहार)-निवासी; Հաա: सरमन्ग-सम्प्रदाय के एक विशेष शाखा के ՇՅԱ 
६--कबीरदास, तुलसीदास तथा सरभङ्ग-सन्तों के स्फुट पदों का संग्रह । आधुनिक लेख । 


६ 


१६४- धर्मेसंवाद । qo—x । लि०--रामचन्द्र तिवारी। र? का०--%। 85. 
का०---१६२६ वि०। पत्र-सं2--३१ । दुशा--पुर्ण । आ>--5'७” x ५५४7 | 


लिपि--नागरी | 

१६५--सिद्धान्तसार | ग्रे०--रामप्रसाद दास) । लि०--%। र? का२--४ 1 Թ: 
का०0--१(। पत्र-सं०--१५ | दशा--घण्डित | आ०--६“७'' x ५” | 
लिपि--नागरी | 

१६६--सतगुरु के लक्षण ( ող म ग्रं-2%। लि*--* । र० का०-->! Բո» 
काट ८1 पत्रस०- ४ । ՀԱ-Գ | आ0०--८९७” % «| 
लिपि--नागरी | 


भक्ति-काव्य 

१६९७--राभचरित मानस | ग्रं०--तुलसीदास | लि०-बिवकूलाल | र० का०--प्रसिद्ध । 
लि० का०--१६२२ थि०। पत्र-सं०--२२२ | दृत्ता-पूर्ण| आ०--११११२”५६” | 
लिपि--नागरी | 

१६८--रामचरित मानस | प्रं०--तुलसी दाख । छि०--फागूलाछ | र० छा०--प्रसिद्ध । 
लि० - का०--१८८८ चि०। पञ्नसं०--२४३ | दृशा-पुर्ण | आ०-- 
६-१२" x ७'१२” | लिपि-नागरी । 

१६६--रामच रित मानस | ग्रं०--तुल्सीदास । छि०--»। २० का०--प्रसिद्ध । छि० 
का०--)। पत्र-सं०--२६७५ | दुशा-पूर्ण । आ०--१२” X ६” | लिपि---नाणरी । 

२००--रा मच रित मानस (बा० का०) | :4Թ-ցավաա । लि०--गन्धर्वदास । 
र० का०--प्रसिद्ध । लि० का०---१६ ०५ वि०। पन्न-सं०--१६४। दशा---आशिडत। 

| आ०--८'६” x ६” । छिपि---नागरी । լ 

२०१--रामचरित मानस (बा० का०)। ग्रं०--तुल्सीदास । Թօ--» । २० का०--- 
प्रसिद्ध । छि० क्का०--% । पत्र-सं०-३६०। दुशा--पूर्ण । आ०--६१२” > 
६१३” । लिपि---नागरी । 

२०२--रामचरित मानस (बा० का०).। ग्रं०--तुछसीदास । लि०--घंशीछाछ | 
२० का०--प्रसिद्ध। लि का०--१६०३ वि०॥ पश्न-सं००--४२६। दुशा--खगिड्त | 

- आ०--१०० x ६१८” | लिपि--बागरी । 

२०३--रामचरित मानस (बा० का०) | 1०--घुलसीदास । छि०--छह्मणद्दा | 
र० का०--प्रसिद् । छि० का०--१८६० fqo | पत्न-सं०--१४६ । बृक्षा--फूले 
आ०--१११)८४'३” लिपि—बागरी | 


१-- कब्रीरपन्थी साधु; सं० १८८५ फे .छगभग Վեզիր इनकी पाण्डुछिपियाँ बागरी- 
प्रचारिणी सभा (काशी) को भो खोल में मिछी हॅ । दे०--हस्तलिखिश शिग्दी- 
पुस्तकों का संक्षिप्त बिषरण' (पहला भाग)--काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 1 


२०४--रामचरित मानस (वा० का०)। प्रंश-वुर्सीदास। छि?-“गुरुद्याङ लाऊ | 
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१०१८” > ६११०" | छिंप--नागरी । 

२५१--रामायण (सु७ का?) । ग्रं०--तुलसी दास | लि०--*। Հ" का०--प्रसिद्ध । 
लि? क]७--- > 1 पत्न-सं०--२४। दशा--खग्डिस ՏԱՀ-- १०” x ६११४” | 
लिपि~नागरो । | 

२५२--रामायण (सु० का?) 1 ग्रॅ--तुलसीदास । लि०--%। र० का०--प्रसिदझ । 
feo का3--)८ | पत्न-सं०---२८। वुशा--खण्डित। भाकार--€'११”> ७१२” | 
लिपि--नागरी :। 

२५३-~रामायण (सु० ՀԱ । ग्रं०-~चुलसीदास। लि०-->। र? का०--२। 
कि० कॉ०-- १६०४५ वि० | पत्र-स॑2-2५० । दुशा--पुर्ण । आ०--७“११०१६६” | 
क्िपि--नागरी | 

२४४---रामायण (S° का०) | do = तुललीदास । feo—x | र० का०--प्रसिद्ध । 
लि० का०-->॥  पत्र-सं०--४६ । दशा--खणशिडत | आा+--८९१४”५६”९। 
लिपि -- नागरी । 

२५५--रामायण (ड० का?) | ग्रे? -तुलसीदास | लि०--गुरुष्घाछ। ՀՏ का०---प्रसिद्ध। 
लि० का०--१६२२ बि०।  पत्र-सं --२७ | दुशा--पूर्ण । भा०--१२१%८१ | 
लिपि---नागरी | 

२५६--रामायण (३० का?) | ग्रं०--तुल्खीदास । लि०---७। <° का०--प्रसिद्‌ । 
छि० का०-_%। पत्र-सं०---१० | दशा--खरिख्त | ՀԱՀ-ՀՏ"Հ 8:15: | 
लिपि--नागरी । | 

२५७--रामायण (85 का०)। ग्रं०-न्सुछसीदास । fës—x । र० का०--प्रसिद्ध । 
fo का०--*। पत्र-सं०--१४ । दशा--खशित | आ०--१३?७६*९४” | 
लिपि--मागरी । 

२५८--रा मायण (35 का?) प्रं०--तुललीदास । लि०--* । र० का०--प्रसिद्ध । 
लि० գլօ--» | पत्र-सं०--७ | दशा--खणिष्ठत। आ०--६*१३ ५४५” | 
लिपि--नागरी । 

२५६--रामायण (ՎՏ अयो? की“) | ग्रं+--सुल्सीदास | छि०--गुरभारी पाठक | 
र० का०--प्रसिद्ध । Թ का०--१६०५ fe 1 पक्र-सं०---२५७ | दशा 
खरिडत | आ०-- १३०४५१०” | छिपि---नागरी । 

२६०--रामायण ( अयो० अर्‌० कि० सु० का० )। ग्रं--तुलसीदास । छि०-- 
ठाकुरप्रसाद । र० का०--प्रसिब्ग छि० का०--१८८४ थि० | पत्न-सं०--३०४ | 
इृशा--पूर्ण । क्ष ०---५१५१ % ६'८”। छिपि--नागरी | 

२६१--रामायण (4:15 का०) | अं०--धुललीदास | fss—x । २० mTs—! 
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लि० का०---% । पत्न-सं०--२०४ 1 दुशा--खगिढित। आ०--१२” » €”। 
छिपि--नागरी | 
२६२--रामायण । ग्र॑०--तुळसीदास । :लि०--% । <° का०--प्रसिद्ध। लि० 
का०--१८। पत्र-सं०---२३६। दशा--खण्डित। आ0--६"३१८६०२” | छिवि--केथी । 
२६३--रामायण । ग्रं०--तुलूलीदास | लि०--%। र० का०--प्रसिद्ध । लि० का ०-- x! 
पत्र-सं०-- ४८७ Լ दुशा--खग्डित । आ०--६*८” x ६३” । छिपि--नागरी । 
२६४--बिनयपत्रिका (विनयपत्रिकासार नामक टीका-सहित) | ग्रं०-चुलसीदास | 
fëe— x 1 र० का०--प्रसिद्ध छि० का०--१८। पत्न-पं०--९९८ | |दशा-- 
खरिडत । आ०--१०*'३”० १८ ८*१२” | लिपि--ऱनागरी | 
२६५---विनयपत्रिका | ग्रं--तुळसीदास । लि०--तिलकदास | 45 का०--प्रसिद्ध | 
लि० का०---१८९६ वि० | पत्र-लं०--१७ | दशा--पूर्ण । आ०--८*१२१०%६” | 
लिपि--नागरी | 
२६६--विनयपत्रिका । ग्रे०--तुङसीदास। डि०--८। २० का०--प्रसिद्ध | 
- छि० का०--)८ | पत्र-सं०--२४७ । दशा-खणिडत । भा०--१०११०”/ X ८' ८” । 


लिपि--नागरो। 
२६७--बिनयपत्रिका । ग्रं--तुलसीदास। छि०--» । <° का०-<प्रसिद्ध | 
छि० का०-- x । पत्र-सं०--१०० 1 दृशा->खरिडत, जीर्ण । आ०--- 


१०१०” १८ ५? | छिपि--नागरी । 
२६८--हूनुमान बाहुक | ग्रं--र्‍तुलसोदास l fes— xl २० का०--प्रसिद्ध | 
छि० का०--१२७% फ० = १६२४ वि०। पत्न-सं०--१०॥ इशा--पूर्ण | आ०--- 
८६” x ५१४” | छिपि--नागरी । । 
२६६--हनुमान बाहुक । ग्रं०--सुलूलीदास । Խ»--« । र० का०--प्रसिद्ध । 
लि० का--%। पत्न-लं०--१। दुशा--खरिढत | आ०--७'१२१ > ३°१०” | 


छिपि--नागरी । 
२७० --हनुमान बाहुक । ग्रं--तुसीदास | लि०--%। र० का०--प्रसिद्ध । लि? 
का०--> । पत्र-सं०--१० । दशा-पुर्"ण । भा०--११०”> ५११२” 


लिपि--नागरी । 
२७१--छुप्पे रामायण | ग्रॅं--तुलसीदास । छि०--शिवशरणलाछ | र० का०-- प्रसिद्ध | 
लि० का०---१६३४ वि०। पत्र-सं०-- ५७ । दशा--पूर्ण । आ०- ८९६” ५ ५'४” | 

_ लिपि--नागरी | 
२७२--छुप्प रामायण' | ग्रं०-तुलसीदास। fec—x 1 Հօ फा०--प्रसिद्ध। छि० 


१--इस जिल्द में (१) राभाकृष्ण-स्तवन (भगवानदास), (२) भजन (जगनराम), 
(3) सनेइलोला, (४) रामनाम महातम भौर गोद्लीछा नामक प्रन्थ मी हैं । 
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का०---१६३५ वि० | : पन्रतसं०==१४ | दशा--खरिडत, जीर्ण । - भा०-- 
: ६०१०.५ ४११२ । लिपि--नागरी | 
२७३--छ प्पे रामायण । ग्रं०--तुलसीदास । लि०--शिवशरणछाल - खन्नी । {र° का++- 
.प्रसिद्ध । लि० :-का०-7१६४४ वि?। पत्न-सं “०-१४ Լ दशा--पूर्ण । ..भा०-- 
८"७”)८५'७” । लिपि--नागरी | i 
२७४--छप्पे रामायण । ग्रं०--तुरछूसीदास | लि०-->» 1 qo. का०-प्रसिद्ध । छि? 
का०--->। पत्र-ं ०-२६ | दशा--पूर्ण। ՅԱՏ---ճ:97:248`97 । लिपि-->नागरी। 
२७५---गीतावछी | ग्रंश-तुलसीदाख। लि०--> । र? का०--प्रसिद्ध । लिए का ०-->। 
पत्र-सं०--१४ । दुशा--खण्डित । आ००-८” x ४८” | लिपि---नागरी | 
,२७६-गीतावली । ग्रं?--तुलूसी दास | लि०--गोविन्द्दास | र० का०--प्रसिद्धः। लि? 
का०--१६०५ वि० | : पत्र-सं०--€६६ | दशा--पूर्ण । : आ०--१११>९४१८ 1 
लिपि--नागरी ! & 
_ २७७--कवित्त रामायण | ग्रं?--तुलूसीदास । लि०---हीरामणि मिश्न। - to काठ 
- प्रसिद्ध । छि० का०--१८६६ वि०। पक्रसं०--४६ | दशा---पूर्ण | आ०-> 
११'१२०” > ४? + लिपि-- नागरी । s. 
२७८--क्रवित्त. रामायण | प्रं-तुळसीदास ।- लछि०--शालिग्राम पाण्डेय । -र% क्रा ० 
प्रसिद्ध । लि० का०---१६ ०८ वि०.। पत्रसं९-7*२ | दुशा-< ՀԱՎ | आ०--- 
१०८१५४१२? । लिपि--नागरी । | 
२७६--रामगीतावली । प्रं-- तुलसीदास । लि०--% 1 र? -का०->प्रसिद्ध । छि० 
का०--१८७६ वि०॥ पत्र-खं०--६६ । दशा--खरिडत | आ०---९१४?> ६? । 
लिपि--नागरी । 
२८०--रामलला नहछू । ग्रं-7तुळसीदास । लि०--छाला जगन्नाथसिह । <o का०-- 
प्रसिद्ध । लि? का०--१८५७ 35 1 पत्न-सं०--% ॥ -दशा--पूर्ण । आ०-- 
७'८१०%७'१२१९ । लिपि--नागरी । 
२८१--कृष्णगीतावछी । ग्रं- तुलसीदास । fo का०--% । र० का०८प्रसिद्ध । 
पत्र-सं०--११ । दशा -- खरिडत | आ०--१ २०६ ५६१४? । लिपि--नागरी । 
२८२---कवितावळी । ग्रंश-तुलसीदास। लि०-०> । २० का०~-प्रसिद्ध । लि? 
का०--> । दृशा--खरिडत । 
२८३--तुलूसीः सतसई | ग्रॅं--तुळसीदास | लि०-चेतनरास । र? का०--प्र सिद्धू । 
€o का०---१६ ०६ वि०। पक्र-सं०--रे८ | दुशा--पूर्ण । आ९०---९१६?>७११० | 
“छिपि-”नागरी | 
२८४--वेराग्यसंदीपनी | प्रं--तुलसीदास । लि०--हरिदास | र? का९-- प्रसिद्ध । 
लि०.का०--% । -पतन्न-सं०--५ | दृशा--पूर्ण | भा०--१०१११०> ५१२” । 


उकिपि--नागरी । 
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२८५ --वेराग्यसंदीपनी ।  ग्रं०--तुळसीदाल । छि०-%। “<° का०-- प्रसिद्ध 
. लि० का०--->% | पत्र-सं०--६ । दृशा-पूर्ण। भा०--८५११०”% ४१८” | 

लिपि--नागरी । 

२८६--भरथबिलाप प | ग्रं०--तुल्सीदास । लि०--शीतळदास «5 का०-प्रसिद्ध । 
लि०का०-- १६११ fro | पत्र-सं०--१० । दशा-पूर्ण आ०---९'४”>६६'१२” | 
लिपि--नागरी । 

२८७--भरथविलाप । ग्रं--तुललीदाल । लि०--लाला ज्ञगग्चाथसिइ | Հօ का०-- 
प्रसिद्ध । लि० का० -१८५७ So | पत्र-सं०--२४ | दुशा--पूर्ण । भा०-- 
७'८?)८५*१२१ । लिपि--नागरी | 

२८८--भरथ विलाप | ग्रं०--तुललीदास | लि०--कनिकछाल | र० फा०-प्रखिद्ध । 
लि० का०--१२७४ फ० = १६२४ Թօ | पक्र-सं०--२७ । दशा--पूर्ण । आ०-- 
७१४५६? । छिपि--नागरी | 

२८९--रामसतप्तई | ग्रं०--तुलसीदास | लि०--> 1 २० का०--प्रशिद्‌। लि० का०-- 
१८८२ वि०। पत्रसं० -१०५। दुशा--खरिडत | भआा०-६°४”%४१८” Լ 
किपि -नागरी । द 

२९०--मीनगीता | ग्रं--तुळसीद्रास । लि०--%॥ र० का०--६। लि० का०--२८। 
पत्र-सं०--५। दशा - पूर्ण । झआा०--१३*८”)८५'३” । लिपि--नागरी । 

२६१--दोहावली | ग्रं०--तुलसीदास | छि०--)८। २० का- प्रसिद्ध । छि० का०-- 


१६६६ Ծօ | पत्र-सं०--२६ | दृशा--पूर्ण । आ०-१२'४”%५४°८? | 
लिपि--नागरी । 
२६२--विसाती लीला | ग्रं०--प्रेमदास* । लि०--% । <° का०% | कि० का०--- 
` १६३५ बिष । पक्र-सं० -१% । दृशा-पूर्ण |. आ०--५” > ४१२? | 
लिपि--नागरी । 


8 ը 
,२९३--ज्ञेमिनी पुराण | 35--Հոզա` | छि०--% । र° का०-->। लि० का०--१८ | 
पत्र-सं०--१८० । दशा--खरिडत । आ०--१०”)८६ "४? । लिपि-- | 
२६४--जमिनी पुराण । ग्रं०--प्रेमदास । छि०--१८ । २० का०--- x (fo ६:८--> | 


१-- स्वामी रामानुज के अनुयायी; प्रेम-परिचय, भगवत बिहार-छोला और बिसातिन लीला 

` के प्रन्यकार; अजयगढ़-निवासी; ՀՎ» १८२७ के छगमग वर्तमान; श्रीकृष्णलीछा 

के लेखक प्रेमदास से նո इनको पाण्डुलिपियाँ नागरी-प्रचारिणी-समा 

( काशी ) को भी खोज में मिली हैं।--दे० खो? षि० १९०९-११, 
ग्रं०-२२९ ए०, बी० और सी ० | 

२--बलिया-निवासो; «աՀ (ईबिद्वार )-निवासी धरणीधर पंडित के यहाँ भाश्रित | 

Հ» बिहार-राष्ट्रमाा-परिषदू पे प्रकाशित ՎԵ हस्तलिखित पोधियों का विवरण! । 


२५ 


पत्र-सं०--१६३ । दशा- खरिडत, जोर्ण(। आ०- ६१२” > १० ४” | 
लिपि-- नागरी । 

२६५--शेवानन्द | do — दशन शर्मो' । लि०-- ~ । र? का०-- १३०४ फ० = १६५४ 
घि०। छि० का०--%। पत्र-सं -६६ | दुशा-पूर्ण । आ2--८'१२”>७'१४” । 


लिपि-- नागरी | 

२६६--प्रबोध पचासा । ग्रं०--दुर्शन शर्मा । लि०-->।॥ Հ का०--१६४७ वि०। 
fo का०--->॥ पत्न-सं०--३१॥ दशा-ऱपूर्ण | आ०--८'४”> Կ» | 
लिपि--नागरी | 


२९७--सिद्धान्तसार पोथी । प्रं०-- रामप्रसाद । लि०--> 1 Թ का०--% । Թ 
का०--)८ | पत्न-सं०--१६ । दुणा-पूर्ण । आ० --१०११%४*७? | लिपि--नागरी | 

२६८---भ्रक्तमाछ | ग्रं--प्रियादासर | छि०--१। र० का०-%। लि० क्का०--- 
१६०८ वि०।  पत्र-सं०--४॥ दुशा--पूर्ण। आ०--१३०७६१२९। ` 
लिपि--नागरी | 

२६६---भक्तमाठ की टीका। टीकाकार--रायनदास २ । लि०--राघोदास। र० का०--->॥ 
छि० कछा०--१८६२ ՄՅ» । पत्र-सं०--रे । दुशा--खरिडत | आ2--१ ५7:६१ | 
ԾԱ--ՀԱՅ | 

३००-- रास पंचावली (संगीत) | प्रं-र्‍घनारंग2। Թօ- 1 २० का०--%। 
fëo का०-->॥ पशत्रसं०--१५ । दशा--पुर्ण) आ०--९'८१>%७५'१२१०?॥ 


लिपि--केथी । : , 

३०१--घनारंग के गीत ( संगीत)!” अं>---घनारंग । fës—x ԺԹ का०--१८। 
fo का०--% । पन्न-सं०--१८ । ढुक्षा-पूर्ण । आ०-११” > ६”। 
खछिपि- नागरी । 


३०२--कृष्ण रामायण ( संगीत ) । ग्रं०-घनारंग । छि०-%। र० का०--५ | 
लि० का०--% । पत्रन-सं०--५६६ । दुशा- खण्डित | भा०--८१४११५%१'71 
लिपि--नागरी | न 


१---नवोपरूब्ध कवि; उन्नीसवीं शती में वर्तमान; काशी के दर्शनलाल से भिन्न । 

२--प्रसिद्ध नामादास के शिष्य; Հ» १७६७ के लगभग वत्तेमान; रसजनिदास के गुरु 
और वेष्णयदास के पिता । Հ» պ» वि० (का० बा० qo स०) १९०९--११, 
अर զօ ३२४ | 

३--नवोपलब्ध प्रन्थकार; इनके सम्बन्ध की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । 

՛- शाहाबाद (बिहार) जिले के धनगाई' «ո-ն անն डुमरांव-राज्य के आश्रित कवि 
और सज्नीतज्ञ; अट्टाइहबीं शती में वत्तमान 1 इनके सम्बन्ध की अनेक किंवदन्तियां 
उक्त क्षेत्र में प्रचलित Ë । 


१६ 

२०३--भजन .संग्रहः (स्फुट) ` ग्रं०-घनारंग | लि०---सहदेव द्वे | fo का०--->॥ 
लि० का०--१६५४ Sol पकत्र-सं०--१७ 1 दुशा--खरिडत । आ०-- 
८४” > ६१८”) लिपि--नागरी । 

२०४--सुन्दर विलास | ग्रं०---छन्दरदास ` | लि०--सर्वानन्द्‌ । र० का०-- x | लि० 
का०--१२८१ फ० = १६३० ६वि० | पन्न-सं०--ररे । दुशा- खण्डित | 
आ०--६*४” x ३९१०९ | लिपि-—नागरी। 

२०४--ज्ञानसमुद्र | ग्रं-छन्दरदास} | लि०--%। र० का०--> । छि? का०--> | 
पत्र-सं ० -- ३५ | दुशा--पूर्ण । आ०--५' १९३१ x ५” । छिपि--नागरी।' 

. ३०६--रज्जब की बानी । ग्रं०--रज्जबर । लि०-->% । र० का०--»% | Թօ. 
क्का०--% । पत्र-सं०--१० | दुशा->खरिडत | आ०--६°४? x ४:६? । 


लिपि--नागरी । 

३०७--सरसागर | ग्रं०--सूरदास | ०5%. 1 Հօ का०--प्रसिद्धा. . छि० 
का ०-५ । पत्न-सं०--१०० । दशा-खणिडत | आ०--७१२१? ५ ६” | 
लिपि--नागरी । 


२०८->सूरसागर |: ग्रं०--सूरदास।' लि०--दौळतराम j र० का०--प्रलिद्ध | छि० 
का०---> | पत्नर-सं०--२७८ 1 दशा-खशिडत। आ०---१६१४??८६१८” | 
लिपि--नागरी । 

३०६--भक्तमाल (सटीक) | ग्रं०--नाभादास 7 |. टीका--नारायणदास |: लि०--- 
हरिभक्तदास। Հօ का०--१७६६ वि०। लि० का०--१७६६ वि०। पत्र-सं०+->५ ८ | 
दृशा--खरिडत। आ०---५,४” x ४” | लिपि--नागरी । `. 


१--दादूपन्थी सन्त; do १७४६ वि० के लगमग वर्त्तमान; जयपुर्‌-निवासी; खण्डेछवाल 
Վ: शाइपूरनानन्द के पुत्र । दागरी-प्रचारिणी सभा (काशी), को इनकी लगभग. 
बाईस रचनाएं खोज में मिली हैँ । 

२--यौसा ( जयपुर-राज्य )-निवासी; दादूजी के शिष्यः सं०, १७४६ वि० के 
छगसग वत्तेमान | 

३--फारसी और . हिन्दी के कवि;-खोज में नवोपलब्ध)-दोहों के सुप्रसिद्ध<स्चयिता के 
रूप में . գր գար में. इनकी चर्चा हुईं है । इनका जन्म-सं० १६२४. और 
मत्युःसं° १७४६ है! Հ» 'हिन्दी-साहित्य का प्रथमः इतिहास” (मूल लेखक 
डा० ग्रियसन)- श्रीकिशोरीलाल गुप्त (अनुवादक), go ३२०, कवि-सं० ८९८; 
“शिवसिंह-सराज? की कवि-सं० ७७७ Լ 

४--भेप्रदास के शिष्य; प्रियादास के गुरु; մ» १६५७ वि०-के लगभग वर्तमान; 
धरुवदास के समकालीन । 'रामचरित्र के पद्‌? नामक एक और इनकी रचना 
काशी-नागरो-प्रचारिणी सभा को खोज में मिली हैः। ` 


१७ 


३१०-गोविन्दलीलामृत | ग्रं०--दलेलसिह्द' । लि०--%,। र० «օ-Հ«| 
लि० क्का०--% । पत्र-सं० --२६५ । दशा--खण्डित। आ०---१०?” x ७१२? | 
लिपि - नागरी । 

३११--सिवसागर | ग्रं --दलेलसिह | लि०--%। र० का०--%। छि? का०--% | 
पत्र-सं०--२६८। दशा--पूर्ण। आ०-- १२” % ६४? । लिपि--नागरी | 

३१२--रामजञनप* | ग्रे०--सूरजदासरै Ս  लि०--सामलाल राम । २० का०--> 
लि० का०--१६ ०२ वि० । पन्न-सं०--१२० | दशा--पूर्ण । आ०--७*८?” ३९५९६”? | 
लिपि---नागरी | 

३१३--रामजनम | ग्रं०--घूरजदासख। लि०-%। २० का०--%। लि० का०---> | 
पत्र:सं० ---५७ | दुशा--खरिडत । आ०-७ १२५५४८” | लिपि---नागरी ) 

३१४--रामजनम | qo -सूरजदास ।  लि०--कनिकलाल | र? का०-->€ | feo 
का०-- > । पत्र-सं० - ७२ । दृशा--पूर्ण | आ०--७?)८६” | लिपि--नागरी । 

३१५--रामजनम | ग्रं०--सूरजदास। लि०--शीतलदास । र° का०--% | 
लि०. का०--१६१० वि० । ՊԼԳ6--«Ճ । दशा--खसिडत | आ०-- 
8९४१५६१०? । छिपि--नागरी । 

३१६--रामजनस | ग्रं०--खुरजदास । लि०--* । र? का०--% i लि०- का००-२ | 
पत्न-खं०---४७ |: दशा--खशिडलः। आ० ८:४ %६'८” । लिपि--नागरी] 

३१७--रामजमम | ग्रं-सूरजदास। लि०--लाला'. जगस्राथसिह । र०` का०--% | 
छि० का०- १८४७ ६० | पत्र-सं ० २५ । दशा-पूर्ण । आ०--७-८ ४२१४” । 
लिपि--नागरी । 

३१८--अज्ञ नगीता | ग्रं कुशळसिइृ? । लि० — x ।' र० का०~¬॥-लिः का०--> | 
पन्न-सं ० --६३ । दृशा--खणिडत | आ०--६”»८५” । छिपि--नायरी । 

३१६--अञनगीताः। ग्रं०--कुशछसिह-। लि०-->॥ र? का०---%६। छि? का >! 
पत्र-्सं०-~२६ । -दृशा--खशिडतः। आ०--८'१०” x ५१४? । छिपि--कथी:। 


१--रामगद-(बिह्वार) राज्य के राजा; पदुसनदास और देवीदास आदि अनेक कवियों के 
आश्रयदाता; सत्रहवीं शतो में वत्तेमान । 

२ इसी जिल्द में-(१) सीतापताल ( इैस्ररदास-इसरदास ), (२) रामायण-खङ्काकाण्ड 
(तुलसीदास), (३) भरथविलाप (तुलसोदास), (४) गोपाछगारी, (५) दानळीळा, 
(६) मरथचरित्र और (७) नागलीला मी हैं.। 

३--सूरअदास- बिंहारः के कवि हो चुके हैं.। रवनाकाळ अञ्चात है; इनके सम्बन्ध में 
अनुसन्धान हो रहा है । 

४--सं० १६७७. वि० के लगभग वर्तमान; फफुंद Հ. राजा. मधुकरश/ह के पुत्र 
और कवि देवदत्त के आश्रयदाता कुझछसिंह से նպ 


q 


३२०---अजनगीता । ०--कुशलसिह/। लि०--४ 145 का?-7>) लि० का०-- x | 
पन्न-सं०---२७ । दशा--खशिडत। आ०--९” ५४” | लिपि—-नागरी । 

३२१--र। मरतन गीता । १ग्रंकुशरलसिह | लि०--पदारधदास । र० का०---> | 
लि० — ९ चि० । पत्र-स०--४४। दशा--खण्डित। आ०--- 
७९१२” ५ ६”। छिपि--नागरी | 

३२२--अजनगीता । ग्रं०--कुशलसिंह | छि०--शीतछदास | ՀՏ का०--* | लि 
व ԱՆՆ फ० = १६१६ दि०। पत्न-सं०--३६ | दृशा--पूणी । आ०--- 
६४” x ६१०? । लिपि--गागरी । 


३२३--अद्भत रामायण) ग्ं०--बेनीराम | लि०--१॥ २० का०--* । 
लि० का०--८। पत्न-सं०--६ । दशा--खणिडत । आ०--१६११४५४*'८” | 
लिपि--नागरी | 


३२४--दुर्गास्तव | ग्रं०--बेनीरास | छि०--% 1 र० का०---<। छि० का०-८>% | 
- पन्न-सं ०---8 । दुशा--खण्डित | आ०-००६०४११८६“४” | छिपि--नागरी । 


३२५--सीतासौरभमंजरी । ग्र०- बेनीराम। लि०--४। र० «օ-Հ Ա թ» 
का०-%। पत्र-सं०--८॥ दशा- खण्डित | आ०--१२"८”५४'१०” | 
लिपि--नागरी । 

.३२६ -सीतासोरभमंजरी | ग्रं०--बेनीराम । छि०--्रि्ुवनदास | çs का०--»। 
छि० का०--)८। पत्रन-सं०--८५। दुशा-पूर्ण | आ०--१९२०१२”५७०४” | 
ठिपि--नागरी । 

३२७--सीतासौरभमंजरी । ग्रं--बेनीराम | लि०--शुकदेव शर्मा qo का०--५ । 

` छि० का०--१६७४ fo | पत्र-सं०--१४८ । दशा--पूर्ण | smoe— xŠ” 
लिपि--नागरी । 

३२८--कालीमंगलमंजरी | ग्रं-वेनीराम। रछि०--१९। र० का०--*। छि? 
का०--%॥ पत्र-सं०--१२५ | दशा--खगिढत। आ०--१११८१ x ५१८” | 

` लिपि-ननागरी। 

३२६ ---भजनावली | ग्रं०---लछक्ष्मीपति' | छि०--१८। qo वका०-- >) छि० का०--५ | 
पत्र-सं ०-६६ । दुशा--खरिडत । आ०-- १११५८८”? | लिपि-केथी ।. 

३३०--भजन संग्रह । ग्रं०--छक्ष्मीपति (?) । लि०--५ l र° का०--> | 


१--ईचाक ( हजारीबाग, बिहार )-निवासी; अट्टारहवीँ शती के अन्त में वत्तेमान । 

२-_सं० १८८३ वि० के लगमग वर्तमान; जोधपुर-निवासी; रागविलास और भखन- 
विलास नामक दो अन्य रचनाओं के प्रन्यकार; इनकी रचनाएँ ना० պօ स? 
(काशी) को भी खोज में मिली हैं । दे?--खो० वि० १९०२, प्रं० सं०-२१, ՀՀ 
और खो०-बि० १५२६-०२८, ño सं २५७ तथा go सं? ५८। 


qa 


लि० का०---)८। पत्र-सं2--२४० । दशा--खरिडत, जीर्ण । आ०--१२” ५६” | 


लिपि नागरी । 

३३१--सुदामाचरित। ग्रं०--हलूघरदास*॥ लि>--% । २? का०---> । छि० 
का०---> । पत्र-सं०- ४२ । दशा-खगिडत | आ०- ६°१२ 9» | 
लिपि -- नागरी । I 


३३२--सुदा माचरित | ग्रं०--इछूघरदाल | लि०--हीरामणि मिश्र। <o का०-_%। 
Բ» का०--१७४६ शकाब्द्‌ । पत्रस 202७4 दशा-टपूर्ण | आ०-- 
१२:४? % ४-१२” । छिपि--नागरी । 
. ३३३ -सुदामाचरिंत | ग्रं--हलूघरदास | छि०--मंगलमहाराज। र० का०-_%। 
छि० का० -१८६७ वि० । पन्न-सं०- ७२ । दशा-पुर्ण । आ०--९-६”%५"८” | 
छिपि--नागरी | 
३३४--हरिच रित्र । ग्रं०--लालचदास* | लि०-०> । र० का०-- »। लि० का०--%। 
पत्र-सं०-- ३७० । दुशा--खण्डित | आा०--६” x ६” լ लिपि--नागरो। 
३३५०- हरि चरित्र | 35--ՇԹՅՅԿ | लि०--दामोद्रमिन्न। <° का०९-- %। छि०-- 
२०१० वि० । पत्र-सं०--४६८ l ददशा --खरिडत । आ०-- १२” » ८१६२ । 
लिपि--नागरी । 
३३६ --हरिच रित्र | ग्रं--लालचदास | छि०-- %। र? का०--> । छि? का०-->॥ 
पत्र-सं०--७० । दशा--खरिडत | भा०---७५'८” > ४१२” | लिपि- नागरी | 
३३७--हरिचरित्र | ग्रॅ--लाळूचदास | लि०--कतोहळदास (१) । र० का०-- x! 
छि० का० १८७६ वि० । पक्र-सं०--१७५ | दुशा--खरिडत | sr6o— 
११” x ६” । लिपि -नागरी । ; 
३३८ -- भागवत भाषा । ग्रं०--छाछचदास । लि०---दामोद्रमिश्र। २० का०-- 
१५८५ वि०। Թօ का०--२०१० ԹՀ | पन्न-सं० --१७५।  दशा-+पूर्ण । 
आ०--१३” % ८६” । लिपि नागरी। 
३३६--भागवत। ग्रेशलालचदास | लि० —x | ԹՅԹ x 1 लि० का०-7* | 
पत्र-सं ०-- १६ । दशा--खण्डित | आ०--६'४” > ६? । लिपि--नागरी । 
३४०--सांझी | ग्रं०--गो० हितहृरिवंशः | लि०--% । र० का०-प्रसिद्ध । 
१--सुजफ्फरपुर (बिहार)-निवासी; ६९वीं शती के आरम्म में बत्तमान । कबि पर अभी 
अनुसन्धान ՀՀ हुआ है । 

२--बरेली-निवासो; सं० १५२७ वि« के लगभग वत्तेमान । 

३ --वृन्दावन-निवासी; सं १५८०--१६२४ वि० तक के लगभग वत्तेमान । वैष्णवों के 
राधाबल्लमो सम्प्रदाय के संस्थापक | दे०--दिस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त 
विवरण? (का० ना० प्र समा), प्रथम माग । 


२० 


लि०.का०--१८ । पत्र-सं०- २३६६ | दुशा--खणिडत | आ०--१०” x ७” | 


लिपि--नागरी । 

३४१-बधाईँ | ग्रं हितहरिषंश | लि०--> । र° का०_—प्रसिद्ध | लि° 
5-4 । पत्र-सं०-१४० | दशा-_पूर्ण | आ०--६८” x ४०२ ” । 
लिपि--नागरी । 


३४२--चौरासो. पद ( सेवक बानी ) ग्रं¬हितहरिवंश । लि०--१९। र० का०-- 
प्रसिद्ध । हि का०--१८५७ वि० । पन्नं ०-१४१ | दशा--खयिडत | भा०-- 
४१७५३१०” | लिपि-—नागरी | 
३४३--चोरासी पद्‌ | ग्रं०--हितहरिवंश । लि०--%॥ Հ का०-प्रसिद्ध। Թ: 
का०--५ | पन्र-सं०--१२८। दशा--खणिडत। आ०--६८%५३०४” | 
लिपि--नागरी | र 
३४४--०सेवक बानी :( सटीक ) | ग्रं--हितहरिवंश । दीका-हरलाल गोस्वामी । 
.छि०--)८। र०.का०--प्रसिद्ध । छि० का०--१६२० चि०। पत्र-सं०--३४८ | 
दृशा--पूर्ण । आ०--१ ०*२”)९६*१४” | लिपि—नागरी | 
३४५--चौरासी नात्ता | . ्॑ं-द्वितहरिंबंश । लि०--%.। र० का०--प्रसिद्ध। छि० 
` का०--%। पत्र-सं०--१७६ । दुशा--पूर्ण | आ०---६*८””)८६” । लिपि—नागरी | 
३४६-दानलोळा । ग्रं कृष्णदासः | लि०--कनिकलाल | ՀՏ का०-% | feo 
का०--१२७५ फ० = १६२४ वि० | ԳԵՅ» -& | द॒शा--पूर्ण | आ०-- 
७३५६”? । छिपि—नागरी ` 
३४७--दाततळीला । ग्रं०--कृष्णदास । . छि०--ळाळा जगज्ञाथसिह l २० का०--—% | 
छि? का०--१८५७ ई० | पन्न-स ०-२ । दुशा--पूर्ण । आ०---७९८??१४८५११४? 
लिपि--नागरी । 
-२४८--दा नछाछा | ग्रं०--कृष्णदास ।छि०---)८ । २० का०--१८। छि० का०--८। 
-पत्न-सं०--६ । दशा--पूर्ण | आ०--६'५” x ४३? | छिपि--नागरी | 


१---अश्छाप के कवि; “पयाहरी' उपनाम से प्रसिद्ध; Հոպ के शुरु; Վօ १६०७ के 
लगभग वर्तमान; ना० प्र० स० (काशी) की खोज में उपलब्ध कवि । दे० खो? ` 
वि० १९०६-८, प्र० सं १२१, १९८ और खो० बि० १९०९---११, 
प्र० do ८१ और १०३ तथा खो० वि० १९२६--२८, प्र० सं० २४७, 
go ५६ । मिश्रबन्धु ने इनका रचनाकाल १५७० के लगभग माना Š! 
Հօ मिश्रबन्धु-बिनोद्‌ ( पंचम संस्करण, गंगा-प्रन्थागार, छखनऊ, २००३ वि० ) 
go १९५, कवि-सं १२७। ճապ के अनुसार इनका रचनाकाछ सन्‌ _ 
१५५० है और “सरोज? के मत से १६०१ वि० है । Xo हिन्दी-साहित्य का प्रथम 
इतिहास’ ( श्रीकिशोरोलाल गुप्त ), 95 ८९। | 


२१ 


३४१---रामायण (बा० का०) | ग्रं०--जेरामदास' | छि०--)०। र० का०--% | 
छि० का०-)८। ՊԼ-ՅՏ--Ջօ Լ दशा--खरिडत | भआा०--६०४०१८४११२” | 
छिपि--मागरी | | 

१५०--रामायण (बा० का”) | ग्रं०--जरासदास।  लि०--%।॥ र० का०--> | 
छि० का० ८ । पत्र-ससं०--४६ 1 दुशा--खरिडत | आ०--&६*२”)८४*१२” 
छिपि— नागरी | 

३५१--रामायण (go का०)। ग्रं-जेरामदास। छि०--% । २० का०--> | 
fo ՓԹ-- । पत्र-सं०--४३२। दशा--खण्डित। आ०--६”५४”। 
छिपि-नागरी ! . 

२५९---रामायण (զօ का०) | प्रं--जेरामदास | लि०--भवदानदास | र० का०-- %। 
छि० का--१ ८२६ वि०। पत्र-सं--२६। दशा- पूर्ण) सआ०--८” ५ ४१३” | 
लिपि--नागरी । 

३५४३--जगन्नाथ महातम । ग्रं०-- जरामदास | लि०---चन्द्रमणि पाण्डेय। र° का०-- x! 
छि० का०--» । पत्र-सं--११५ । दशा--खणिडत । आ०--८`८” > 
५१०१ । लिपि--नागरी । ` 

३४४--जगन्नाथ महातम। ग्रं०--जरामदास । लि०--% । २० का०--% । Թ» 
का०--> | पत्र-सं०--१९२ । दुशा--खणिडत | भा०--७१६!!> Կ» | 
शिपि--नागरी | 

३४४--कात्तिक महातम | प्रं०--जेरामदास। छि०-घैदैही । र० का०--> | 
लि० का०-- १८७० वि०। पत्र-सं --४६ । दुशा--पूर्ण । भा०--८१7%४१८१? | 
लिपि--नागरी । 

३४६--कम विपाक | ग्रं--जेरामदास । लि०--> । २० का०--> । छि० का०-- 
१८४२ वि०। पत्र-सं०---४ | ՀԱ-- खरिउत । आा०--६°४५४*१०” । 
छिपि--नागरी | : | 

१५७--एकादशी महातम। ग्रं०--जेरामदास । लि०--पेदेही । र० का०--> । 
लि० का०--१८७७ दि० | पत्र-सं०--६१ 1 दृशा--पूर्ण | आ०--८? x ४८” | 


छिपि--नागरी | 


२५८--महाभारत भाषा | ग्रं०--छखनसेन* । लि०--> । २० का०--» | 
छि० का०--> | पत्रन्सं०--७५०। दुशा--खरिडत | आ०--६?> ५°१२” 1 
छिपि--नागरी | 


१--जोगियाँ ( शाहाबाद, बिहार )-निवासी; अट्टारइवो शती में वर्त्तमान । 

३--नवोपलब्ध कवि; प्रन्यकार के सम्बन्ध में अन्य खोज-विवरणिकाओं में. विशेष चर्चा 
नहीं मिळती है। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को भो यह रचना खोज में 
मिली है । दे०--खो० बि० १९०९--११, प्र० सं० १६७। 


२२ 


३५६--दृधिलीलळा | ग्रं०--परमानंद्दास) | लि०-बलभद्रप्रसाद । र? का०--%। 
| लि० का०--१६३५ वि० | զ2-46--« | दुशा--खण्डित է ՅԱՏ---Կ» x ց» | 
लिपि--नागरी । =n 


२६०--स्नेहळीलारे | do—s । लि०--२ | र° का०--% լ: 
लि० का०--% 1  पत्र-सं०--१५॥ दशा--पूर्ण। आा०--६५४०८” 
लिपि--नागरी । 1 

३६१-- अमर फरास | ग्रं०-छद्मीसखीरे । लि०>--मुरलीधर श्रीवास्तव । 


र? का०-%। लि० का०--%। पत्र-सं०--२६५। दशा --पूर्ण । आ०-- 
१२'८?”)९७'८? | छिपि--नागरी । 
३६२--ध्यानमंजरी | ग्रं०--अग्रदास" | fëo—x | र० क्का०--१। लि० զլօ-- 
१८६२ वि? |  पत्र-सं०--२ | दशा--खग्रितत | आ०--६”»४”। 
लिपि--नागरी । | | 
१६२--पद्यावत | ग्रं०--मलिक मुहम्मद जायसी । लि० --%.। २० का०--- प्रसिदध । 
छि० का०--१८८१ Թ» | पत्र-सं०--३०८ | दुशा--पर्ण । आ०--१०'८”)८७” । 
लिपि--नागरी । हट 
३६४--रसिकमाल | ग्रं०-- उत्तमदास* | Թօ--« । र० का०--> । छि? क्ा०-- 
१८७४ वि०। पत्र-सं०-२३८। दुशा--पूर्ण। आ० -५११२०%४'५११ | 
छिपि--नागरी । ए 
२६५--सेवकः'बानी | ग्रे०--चाचा वृन्दावनदास” | छि०-~५। र० का०-- X | 
लि० का०--> | पत्रसं०--२। दुशा--खरिढत। आ०--६"३०१८४०५० | 
लिपि--नागरी । a 


—  —. 


१-- दौदा (मुक्तसर, पंजाब)-नियासी; մ» १९३५ बि० में वर्तमान । 
२--इस जित्द के साथ दानलीछा (कृष्णदास-रचित) की हस्तलिखित पूर्ण प्रति है । 
. ३--जाति के ब्राह्मण; ओरछा (वुन्देलखण्ड) के राजमरि द्र के पुजारी; Հ» १८५१ fo 
के लगभग वर्तमान । 
४--अमनौर ( सारन, बिहार )-निवासी; Վ» १९७० वि० में वर्त्तमान; सखौ-मत के 
प्रवत्तक । | | 
५--आमेर (जयपुर)-निवासो; Հ» १६३२ वि० में वर्तमान । 

६-- हीरामणि मिश्र के पुत्र; सं १७०६ वि० के लगभग वर्त्तमान | इनकी रचना काझी- 
नागरी-प्रचारिणो सभा को मो खोज में मिली हे । Հ खो० वि० १९०६--८, 
ग्र ० զ» २४२ ए० भौर बी० | 

७_वृन्दावन-निवासी; हितहरिवंश के अनुयायी बह्लभ-सम्प्रदाय के կազ सं० १८०३ 
के लगभग वत्तमान । 


२३ 


२६६--लीला | ग्रं०--चाचा बृन्दावनदास। लि०--% | र०:*का०-->॥ Թ 
का०-- X । पत्र-सं ०-२८७ । दशा --खरिडत, जीर्ण । आकार---६“१ २? > ८११०” | 
लिपि--नागरी । 

३६७- भागवत पद्यानुवाद्‌ । गं?--शिवकुमार शास्त्री । लि०--शिवकुमार शास्त्री | 
र० का०--२००३ वि० | लि० का०--२००३ वि०। पत्र-सं०--१५५६ । दशा - 
पूर्ण | आ०--१२११०” > ७” । लिपि-- नागरी । 

२६ ८--करुणक्रन्दनशतक ।  प्रं-णजनभगवानदास* | लि०-- x 1 र०*का०--> | 
लि० का०--१६६५ वि० । पत्र-सं०--८ । दुशा--पूर्ण । आा०--६” ५ ४०१२” | 
लिपि-नागरी । 

३६९- प्रेमशतक | ग्रंश-जनभगवानदास। लि०--%। र० का०--१६४७ वि० | 
लि० का०--»> । पत्र-सं०---३३। दशा पूर्ण आ०---७*४”)८४९९ ३१९ | 
ळिपि--नागरी । 

३७०--भक्तिसूत्रभाषा । do— जनभगवानदास । छि०--> । t° का०--> | 
fo का०--१६६३ fro 1 पत्र-सं०-- है | दशा--पूर्ण | आ०---5८'७”)८४९४१” | 


किपि-- नागरी | | 
३७१--वन मद्वातम? | ग्रं०--जनभगवानदास । लि०--धर्मनाथसिद्द। र० का--१८१७ 
वि० | fo का०--१९%० वि०। पत्रसं०--२५। दुशा-पूर्ण) आ०-- 


८'६”)९५'५” । लिपि--नागरी | 

३७२--इत्तरांगोपकथा | ग्रं--कवि छखनसेन। लि०-- x 1 र० का०--१८५४ वि० | 
fo का०--१८५४ वि०। पत्र-सं०--२४ | दशा-- पूर्ण । आ०--६”?,८४'३” | 
छिपि--नागरी। 

३७३--प्रेमरतन | ग्रं०--रामानुजदास (1) । लि० = श्रीधरदास । २० का०-- x । लि० 
का०--१६१५ वि०। पत्न-सं:--४२ । दशा--पूर्ण । आ०--१०२: X ६१२२” | 
लिपि--नागरी । 


१--भभुआ (शाहाबाद, बिहार)-निवासी; जाति के कान्यकुब्ज व्राह्मण; १९७० वि० के 
छगमग वत्तेमान; पद्यमय 'वीर अजुन? के रचयिता; कुंवरसिंह (संस्कृत-मह्दाकाव्य 
अप्रकाशित) के ग्रन्थकार | 

२--नवोपलब्ध कवि; ईचाक (हजारीबाग, बिद्वार)-निव।सो; सं? १९६३ հօ के लगभग 
बर्तमान; «աա» के पुत्र; जाति के खत्री । विविध राग-रागिनियों में 
इनको रचनाएं हैं । 

३--इसके साथ कवि की “श्रावण-माहात्म्य' नामक रचना मी है । 

४-० नवोपलब्ध; ՅՈՎ शती में वर्तमान और रीवाँ-नरेश महाराज रघुराजसिंह के 
गुरु से मित्र; दे० ना० Wo स० ( काशी), Տ बि० १९०१, 16 Հօ ७ । 


२४ 


३७४--ऋष्ण जन्म बधाई | प्रं०-जीचनदास* | लि०%। <° का०--> | छिः 


का०--> | पत्न-सं०--१८ | दुशा--पूर्ण | आ०--६ १२१५७६” | 
छिपि—नागरी | 
३७४--रामचन्द्रिका । प्रं०-केशवदास । छि०% । <° का०--प्रसिद्ध। 
छि० का०--%। पत्र-सं०--१६८ । दशा--खरिडत | आ०-६१२” ५ ४६” | 
छिपि—नागरी । 
३७६--भेरव प्रकाश | ग्रं०--बच्चु मलिकरे । fec—x 1 र० का०-7% | छि०'का०-¬ 
१८७४ ६०। पत्र-सं०-४०। दुशा-पूर्ण । . आ०-८°१२”५३” | 
` लिपि--नागरी । 
३७७--पाण्डवचरितार्णव | प्रं०--देवीदासरे Թ»--»« । र० ईका०--2 1 खिर 
का०--५%॥ पत्र-्सं०-२००। दश़ा--खयिडत! -ऽ॥^ १२” % ६” । 
लिपि—नागरी । 
२७८--पाण्डवचरिताणेव (२ आग) | भ्रं००-देवीदास । Թօ--» Է रः कार्ल | 
Too का-% । पन्न-खं०--२११। दशा-पूर्ण | आ०-१२५६”। 


लिपि नागरी । 
३७६ -पाण्डवचरिताणंब। ग्रं देवीदास । लि०--त्रिभुवनदास । <o ԳԼ»: | 
लि० का० -१६२६ वि०। पत्र-सं०-२८४ 1 Հո--ՎԱ | आ०--- 
१३८१८६१३” । लिपि-नागरी । 
२८०--गीता माहात्म्य प्रकाश ढीला । ग्रं०--जगन कवि९ | लि०--%। २० का०-- 
१९२५ वि० । छि०का०--१८। पन्न-सं०--१० | दुशा--पूर्ण | भा०---८!१५ 258» | 
लिपि--नागरी । 3 ड 


१--इस नाम के दो अन्य ग्रन्थकार हो चुके हँ । कवि हरसहाय के गुरु और गाजीपुर- 
निवासी जीवनदास का रचनाकाल do १८८५ बि० है तथा 'ककह्रा” के प्रन्ध- 
कार का रचनाकाल शात नहीं हो सका है । “दे० ना० प्र स० (काशो) का खो० 
बि० १९०९--११, ग्र० do १०५ զօ भौर प्र० सं? १४१ । 

२--१९वीं शतो में बर्तमान; डमराँब-राज्य के խա सङ्गीतश कवि; घनारंग के 
समक्राछोन । 

२--ईैवाक (हभारीबाग, बिहार) के निवासी; पदुमनदास के समकालीन । 

४ खोज में नवोपलब्ध; साधारण श्रेणी के एक 'जगन' नामक कवि १६५२ बि० में हो. 
चुके हैं, जिनका र० ՀԹ १६८० वि० था । दे० मिश्रबन्थु-षिनोद (पंचम संस्करण, 
गंगा-प्रथागार, छखनऊ) go Հօ ३३६ और कबि-सं० ३९८ । 


२७ 
३८१--हरिद्रकथा | ग्रे०--घुलाराम' | छि०-- %। र? का०--% । ळि० का०--%। 
पत्र-सं० --१८ । दुशा-खण्डित । आ०--८'१२!'१५८३११४१ । छिपि--नागरी । 
शेदर--रा म रक्षा । ग्रे०- रामानन्द, | लि०--)८। र० का०--»४ | लि० का०--% | 
पत्रसं०--५ | दशा--पूर्ण । भा? --७'४१ x ३:१४?! । लिपि--नागरी । 


शेदरे--प्रहाभारत भाषा । प्रं०--छूलितराम+ i छि०-दुर्गाप्रसादु । र? का०--- % 


लि० का०--% । पन्न-सं०--७० । दृशा-पूर्ण । आा०-६” x R| 
लिपि---नागरी | 

२८४--शिवपुराणरत्न |  प्रॅर-णकुंजनदास?। fec—x 1 र० का०--> । 
feo का०-- x । पन्न-सं०--६७४ | दुशा--पूर्ण। भा०--१२१>८'१२१ | 
लिपि--नागरी । 


३५५--नूसिंह चरित्र | ग्रं०--दुयाऊ॒दास | छि०---सन्दुछाक | र० का०--१७६द Թթ | 
छि० का०-% ।  पत्नर-खं०--१२२ | दशा-_पूर्ण। आा०--९८”५६” | 


ढिपि--नागरी | 
२५६--रामायणसार ( रामायण को टीका )। टीका--ळखनजी परमहंस | छि०-- 
रासगेआनदास । २० का०--> Ս छि० का०--% | पत्न-सं०--३३३। 


दशा--खणिडत | आ०--१२`८” ५६८? | लिपि-—नागरी । 


१--कवि केशवदास के समकालीन; ԿԼ (चनपटिया, «ա, बिहार)-निवासी; 
१७६० Տօ के लगभग वरत्तमान;]जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण; मझौली दरबार में 
महाराजा युगलकिशोरसिंह के आश्रित; इनकी स्मृति में बकुलहर (चम्पारन) में 
बढ़ी गंडक के एक घाट का नाम 'तुलाराम घाट! है । इनके पुत्र श्रोलक्ष्मीप्रसादभिश्र 
एवं पौत्र श्रीमोइनदत्तमिश्र भी कवि हो चुके हैं । उपेन्द्रनाथमिश्र और कमलेशमिश्र 
“इनके वंशज, बर्तमान हैं। इनकी दो रचनाएं--“हरिइरकथा' और 'तुछाराम के 
पत्रः खोज में मिली हैं । 
२--१८वीं शती में वत्तेमान। दे०;'इस्तलिखित दिन्दो-पुस्गकों का संक्षिप्त विवरण? 
(पहला भाग), काशो-न।गरो-प्रचारिणी समा । 
३--नघोपलब्ध कवि; ग्रियर्सन को खोज में कवि-सं० ९१७ और शिवसिंह-सरोज-सूं० 
८२४ । Xo म्रियसन-छृत 'हिन्दो-साहित्य का प्रथम इतिहास'--श्रीकिशोरीछाल गुप्त 
(अनुवादक), 95 Վ» ३२२ । 
४-० az (Ազա, बिहार)-निवासी; दे? :85 रा० भा? पः से प्रकाशित 'प्राचोन 
हस्तलिखित पोथियों का विवरण? (पहला खण्ड), զ» सं० SP और 854» २१ को 
हिप्पणो । | 


२६ 


*२८७--भरथ विलाप | ग्रं०--ईश्वरदास" (इसरदास) | लि०--% । र० का०--»। 
लि० का०--१९८७% Թ» | पत्र-सं०--१४ | दशा--पूर्ण । आ०--७"१४”?)८६” .। 
लिपि--नागरी । 

३८८--महाभारत भाषा । ग्रं०--सबरूसिह चौहान । लि०--सूर्यगुलामसिदह | 
र० का०--% | लि० का०--१२८० फ० = १६२६ वि? | पन्न-सं०--२१६ | 
दशा--पूर्ण । आ०---१०'८?५६'१०”॥ लिपि--नागरी | 

३८६—रामचरित मानसबोध | ग्रं:--सथुकवि *। fes— x A र० का०--१९६५ थि० 1 
लि० का०-->॥ पत्र-सं०--१२२ | दुशा--पूर्ण | आ९---१०*११६०१' x ८०११” | 


लिपि--नागरी । 

३६०-रामचरित मानसत्रोध : ग्रं--मधुकवि | लि०--% । र०का०--२००२ Թ | 
लि० का०--१ | पत्र-सं०--१०० दशा--पू्ण । आ०--१३” » द? | 
ळिपि--नागरी | 


२९१--रामचरित मानसब्रोध। ग्रं--मधुकषि | छि०--%५। र० का०--१६६१ बि० | 
ळि० का०--%। पश्न-सं९--४१७ 1 दुशा--पूर्ण। आ०--१२'६”>»> ७६” | 
छिपि--नागरी । द 

३९६२--रामचरित मानसबोध | ग्रं--मधुकवि। छि०--)८ । Թ का०--%। 
छि० , का०-- > । पन्न-सं०--७७ | दशा--खरिडत । आ०--८”८६ “८” | 
लिपि--नागरी | 

२६ ३--रामचरित मानसबोध | ग्रं--मधुकवि। लि०--५ । र० का०---> । 
लि० का०--> | पत्र-सं--६६ | दशा--खणिडत ।  भा०--८?”%६११०१० | 
लिपि - नागरो । | 

३९४--रामचरित मानमबोध ( उत्तराद्वं) | ग्रं-मधुकवि | Ք». լ 
र° का०-- %। छि? का०-- %। पत्र-्सं --९६ | दृशा--खशिडत | भा०--- 
१३'४”)८८'४” | लिपि--नागरी | 

३६५४--रा मच रितरसाभृत्त | ग्रं०--मधुकवि। लि०-->। र० का०- १६९५ वि० | लि० 

का०-->। पत्र-सं०--२४०। दशा--खरिडत । आव १२४५७१०” | 


लिपि---नागरी | 

२९६--दुखदमन दोहावली (१ भाग) | ग्रं--मधुकवि | लि०--% । र० #To— | 
लि० का०--> | पत्र-सं ०-३६ l दशा--पूर्ण | ՅԱՏ --८'६?)८६*८”। 
लिपि--नागरी । | 


१--खोज में नवोपलब्ध प्रतीत होते हैं। रसिकसुमति के पिता, सं० १८७५ वि? 
में वत्तेमान एक ईइवरदास” नामक म्रन्थक्ार हो चुके हैँ । सम्भवतः, भरथ-विळाप के 
ग्रन्थकार इनसे भिन्न 

२--पिलुई (सारन, बिहार)-निवासो; do २००५ बि० में वर्तमान | 
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३६७--दुखदमन दोहावली (२ भागे)। ग्रं-मधुकवि। Թօ-»« र० का०-- 
१९४८ So 1 छि० का०-%। पन्र-सं०-३२। दशा-पूर्ण। आ०-- 
८१५६१६?” | लिपि--नागरी । 

३६८--मोहन रामचरित । ग्रं०--मधुकवि । Խ«--« 1 Թ का०--%। Թ» 
#To—x 1 पत्र-सं--२६८॥ दशा-नपूर्ण । भ्षा०--१९२'४”५%७'१०१7] 
लिपि--नागरी । 


३६६--ईश विनय । ग्रं--कान्हजीसहाय' | 1Թ»5-:«1 र० का०-->। ळि० 
का०--»> ।  पत्र-सं--१२ । दुशा-ऱपूर्ण | आ०-_११” > ८०१२” | 
लिपि--नागरी | 


४००--कान्हजी के गीत (संगीत) | ग्रं--कान्हप्रसाद | छि०---& । :र° का०--> 
छि० -- > । पत्र-सं०--२० | दुशा--पूर्ण । आ०--८ ५५? | लिपि--नागरी | 

४०१--कान्हजी के गीत (संगीत) । ग्रं--काम्हप्रसाद । Թօ--» । र? का०--% | 
लि० का0--%। पत्न-सं०--५। दुशा--खण्डित । आ?-- ८?» ५६” | 
छिपि--नागरी | 

४०९--भगवान की स्तुंति | ग्रं०--शाइजहाँ २ (बादशाह) । 'ळि०--नरेन्द्रनारायणसिह | 
र० का०--४। Թօ का०-%।  पत्र-सं०--२ । दुशा--पूर्ण । भा०-- 
६६? > ४१४” । ळिपि--नागंरी । 

४०३--गर्णेश महातम । do—x | ळि०--डीह लोहार । र« का०--> । 
लि० का०--१२२२ फ० = १८७१ वि०। पत्र-सं०--२६ । दुशा--खरिडत | 
आ०--७-६”)८५” 1 लिपि--नागरी । 

४०४--प्रह्माद चरित्र। ग्रं०--१८। लि०--%। ԹՓԵ--« | छि? का०--» | 
पत्र-सं०--२० | दुशा-पूर्ण । आ०---६*८?)८५” । लिपि--नागरी । 

४०५--गुरुदैव चंर्चा | ग्रं--। ` छि०--% । र० का०%। लि० का०¬%। 
पत्र-्स॑०--२० Լ दशा--खणशिडत | आ०--८” ५५” । छिपि--नागरी | 

०६--सूरज पुरान | ग्रं०--- x । छि०- भुलुलाल । र° का०--% । छि० का०--> | 

पत्न-सं०--२५ | दुशा--पूर्ण । आ०--७?””)८६ ” । लिपि--नोगरी | 

४०७--बैन्दी मो च | ग्रं०--- > 1 लि०--भुलुलाल। र० का०--%। लि० का०-- 
१२८७ wo = १६३६ वि०। पत्र-सं०--२४ । दशा-पूर्ण। आ०--७??८६” | 
लिपि-- नागरी । 

४०८--सूरज पुंरान। do— % । छि०-०१८। र० का०--१९। छि? का०-१२६६ 
फ० = १६४८ वि० । पन्नःसं ०-२० दशा-पपूर्ण | आ०--५*४” > ४०५” | 
लिपि---नागरी | | 


१--शाहाबाद (विद्वार)-निवासी; घनारंग के समकालीन; १८बॉ शती में वत्तेमान | 
--जहांगोर बादशाह का पुत्र; द्लिंली का बाद्शाइ; सं? १७१५ वि में वर्समान । 


x" 


४०६--हनुमान अस्तुति | do— x । छि०--भुछुछाल | र? का०-- x 1 लि० का०--- 
१२८८ फ० = १६३७ घि० | पत्र-सं०-७। दशा-पूर्ण आ०--७३१५६ | 
लिपि--नागरी | 
४१०--गुरुमहिमा । प्रं--> । लि०--५। २० का०--> । छि० का०--> | 
पश्न-सं०--& । दशा--खरिड्त । भा०--९'१२” > ՀԱՅ Է लिपि--केथी । 
४११--रामकथा | प्रं--< । लि०--%॥ Թ का०--८। . f, का०--१८। 
पत्र-सं०--११ । दशा--खणिडत । आ०---८१२”)८६” | छिपि--नागरी । e“ ` 
४१२--दानलीला | qo—x 1 लि०--%।॥ «6-4 लि०का० --)८। पत्र-सं--२ | 
दशा--खणिडत | आ०--७'८”)८३"१२” | लिपि--नागरी | 
५४१३--धनुषभंग | ग्रं०-- x । छि०--% । र० का०--% | लि० का०--> | 
पत्रःस॑०--२ | दशा --खण्डित । आ०-- ८७” x ४५? | ढिपि---नागरी | 
४१४--सीतापताल | ग्र०- $८। लि०--> | र० का०--% | लि० का०--+< | 
पत्र-सं-- ४० । दुशा--खरिडत । आ०---८”»५"१०” ! लिपि--केथी | 
४१५--प्रह्माद चरित्र | प्रं x । छि०--शिवरतनराम | र० का०-->% । Թ» 
का०--१६०५ थि०। पत्र-सं०--१६ । दशा--पूर्ण । आ०--७०१२० ५ 4» | 
लिपि--नागरी । 
४१६--भजनावली । Փ--» । लि०--रामेश्वरप्रसादु ` ₹० का०-)८ | Թ» 
का०--१६०ह Թ» | पत्र-सं०--३४६ | दृशा --पूर्ण । आ०--७'१०११%%“१३० | 
छिपि--केथी | 
४१७--सुदामा की वारहखड़ी | Փ--« ।  लि०--मरेन्वनारायणसिह | 
र० का०--५। लि० का०--)८। पत्र-सं०--४) दृशा--पूण | आ०-- 
६'६”५४'२”। छिपि--नागरी । | 
8१८--राग परज | प्रं--*। f#o— x । २० wTo—x | Թ» का०--» । 
पत्र-सं०--१४ | दुशा--खरिडत | आ०--.६*८”,४५” | लिपि--नागरी । 
४१९--सूरजपुराण | ग्रं०--९। fëo— x | र० का०--%। fs wTo—x լ 
पत्र-सं०--२०। दुशा--खरिडत | आ०--६” ५४०१२” | लिपि--नागरी | 
४२०--यून्दावन लीला । प्रं» । Թո-» । र० का०--%। 6» काव 
१८८५ वि०। पत्र-सं०--१२ | दुशा--खशिडत | ՏՈՏ--ՏՊ 129» | 
लिपि--नागरी | 
१२१--आभास रामायण। प्रं--%। लि०--प्रेमरंग।  գթ-» | लि» 
का०--१८८४ वि? | पपत्र-सं०--८१ | दुशा--पूर्ण । भा०--७*८१'५४'२'” | 
लिपि--नागरी । : 
४२२--कत्रित्त संग्रह | प्रं ५ । छि०-_५ | र० Փ6--«| Թծ क्षा०- «| 
पत्र-सं ०-२५ | पुशा-- खरिडत । भा०--६१८१? „ ४*१० । रिपि--नागशी | 


२६ 


४२३- जगन्नाथ रामायण | do—x l लि०--भगवानलाळ | र० का०-- x । लि? 
का०--१७५५ वि० | पक्र-सं०--२५४८५ । दशा-खणिडत | आ०-- 
११९१०” ५ &” । लिपि - नागरी । 

४२४ --तुलसी सुभाषावली । ग्रं %। लि०--)८। र० का०--:<। लि का०--% | 
पत्र-सं ०-५ | दशा--पूर्ण | आ०--१०'१२० x ५*८” । छिपि--नागरी । 
४२५--नळचरित्र। 3do—x । लि०--% । Թ का०-% । छि? का०-- 
१८७५ वि०। पत्र-सं०--२० | द॒शा-खशिडत। आ०--६"८” > ५*१०” । 

छिपि--नागरी | 

४२६--दृष्टान्तबोघिका (प्रथम शतक) | ग्रंश--%। छि०%। Թ का०--२। 
लि० का०--% । पत्र-सं०--६ । दृशा_पूर्ण | आ०--१२” x ५८” | 


लिपि नागरी । | 

४२७--दृष्टान्वबोधिका (वेराग्य शतक) | :6--2 । fëo—x 1 र० «Թ- | 
fo का०--% । զաթ--Հ । दुशा-खणिडत | आ०--१२?”१८६” । 
लिपि--नागरी | 


४२८--ट॒ष्टान्तबो धिका (रामनाम शतक) | do— x । fëo—x Լ. का०--% | 
लि०---> । पत्न-सं०--७ । दुशा--पूर्ण । आ०--१२” ५% ५” । लिपि--नागरी | 

४२६--दृष्टान्त शतक । ग्रं०--)८। लि०--%॥ र० का०--* | [लि० का०--> । 
पत्न-सं ०--७ । दशा--पूर्ण । आ०--१०'४” X ५” । लिपि--नागरी । 

४३०--मनबोध | qo—x 1 लि०--शीतलदास। र० का०---»(। लि० का०-- 
१२६७ फ० = १६१६ वि० । पत्र-सं०--२४। दुशा--खरिडत | आ०--- 
६'४”)८६९१०” । लिपि--नागरी | 

४३१--मंगलपुराण। ग्रं x । लि०--शीतलदास | र° का०--> | लि०का०-- 
१२६७ फ० = १६१६ वि०। पन्र-सं०- १२ । दृशा-पूर्ण। आ०--&*४” > 
६१०” । छिपि--नागरी | 

४३२--मी नगीता | ग्रं--> । लि०--> । र० का०%। Թ: का०-->%॥ 
पत्र-सं०--११ । दुशा-पूर्ण । आ०--५"८” > ३९१०” । छिपि--नागरी | 

४३३--प्रेमरतन | qo—x । लि०--चेतनराम। र० का०--*६। लि० का०-- 
१६०६ वि० 1  पक्र-सं०--९८५ । दुशा-पूर्ण । आ०--६८0७११२” | 
छिपि--नागरी | 

४२४--भजनावली । ग्रं x । ऐलि०--> । र० का०--» । छि? का०--४। 
पत्र-सं८--१४ । दशा--खण्डित | आ2--६१ > ५८? । लिपि—नागरो। 

४२५--भजन संग्रह (स्फुट, संगीत) | ग्रं-->। लि०-- %। र० काऽ x 1 लि०-- 
का०-->। पन्न-सं०--१० | दणा-ापूर्ण | आ०--६*१० ५ ५९६” 
लिपि--नागरी । 


.३० 
४२६ ¬भरथकथा | ग्रं ५ । f#ës— xl र० का०-- x । लि० का०-- > । 
पत्र-सं ०-६ । दशा--खण्डित। आ०--६8” x ५१२” | लिपि--नागरी | 
४२७--रामकथा | ग्रं--> । छि०--% । र० #Te— x Թ» #To— Xx | 
` पत्न-सं०--७८। दुशा- खण्डित | भा०---८'६१%५४*१२” । लिपि — नागरी । 
४२८ .-रामजन्म-कथा | 6--»« । लि०--)८। र० का०-- )८ । लि० का०-->। 
पत्र-सं० --१२ । दुशा--खरिडत | भा०--८'६”> ५*२?। लिपि - नागरी । 


४२६--विचारमाळा | Փ--« । लि०- जढुनायक भगत। र० का०--» । 
लि० का०--१८८८ वि०। पंत्र-सं०--२१ | दुशा--पूर्ण । आ०-- ६१४” > ४? | 
लिपि--नागरी । | 

४४०--सावित्री ՀԱՅԱ की कथा। प्रं» | लि०--%॥ र० का०~- x! 

| Ք» #To— X 1 पत्र-सं१--५।॥ दशा--खरिडत | आ०--६”५६” | 
लिपि—नागरी | 


४४१--सोतापताल |do— >x | लि०--शीतळ्दास । र० का०--»> 1 लि० 
काऽ--१६१० वि०। पत्न-सं०--४३ | दृशा--पूर्ण। | आ०--६'४० > ६०१०” l: 
लिपि--नागरी | 

४४२--स्कन्धपुराण की सांख्यबखानी | do— x । लि०--५। र० का०- ५ | 
लि०का०--> ।  पत्रसं०--२६। दशा--खरिडत | आ०--६” ८ ४८? | 
लिपि--नागरी । | 

४४३ कृष्णजन्मोत्सव | ग्रं x 1 छि०--% | र० का०--> | Թ» #To— %। 
- पन्र-सं० २२ । दुशा--खरिडत । आ०--७”१८६*१३१ | छिपि--नागरी । . 


| काव्य | 

४४४-गोपाळ गारी | ग्रं०--तुलूसीदास। छि०-- छालाजगन्नाथसिह। र०का०- प्रसिद्ध | 
लि० का०--१८५७ ३० | पत्र-सं०--४ । दशा-- पूर्ण । आ०--७'८”)८५-१४”.। 
लिपि--नागरी । | | 

४४५--सुखद सतसई' |  ग्रं-मधुकवि | लि०--> । रका । 
लि० का०--> | पत्ररसं०--५५। दुशा--पूर्ण। օր» --१२*१२??१७०१२१? | 
लिपि -नागरी । ; Հաբ» 

४४६--मोहन शकुनावली | ग्रं--मधुकवि ԼԹ5--» | र०का०--.)८ | लि०का०---% । 
पत्र-सं०-- ५४ | दुशा--खण्डित । आ०--१२*१२”)९७'१०” | लिपि--नागरी । 


—— sa” 
१-इस जिल्द मॅ--( १ ) रामपचासा (go do ५१ ) (२ ) रामबोल गोसाई- 
गाथा, अर्थात्‌ փարի तुलसीदास का जीवन-चरित्र (go վ» ५८), और 
( २ ) भारत-सुधार नाटक (go सं० २१) नामक रचनाएँ भी इस ग्रंथकार की हैं । 


३१ 


३ . 
४४७--सुन्द्रदास के सवया | ग्रं---सन्द्रदाध १ | लि०--> | र० का--प्रसिद्ध । 


लि० का० - > ।  पत्र-सं०--३० | दशा--पुर्"ण । आ०-.६*४”४” | 
लिपि--नागरी | 

४४८-रामचन्द्रिका | ग्रं०--केशवदास । .रि०- ५ । <° का०--प्रसिद्ध । लि० 
का०--> | ԳՅ -८० | दशा--खणिडत | ՏՈՏ--ջՀՀՅ» X ५ | 
लिपि--नागरी | : 


४४९--रामचन्द्रिका (सटीक) । ग्रं०--केशवदास | लि०--> । र? का०--प्रसिद्ध | 
लि० का०--> | पत्र-सं०--२४६ | दशा--खणिडत | आ०--१४”> ६०१०” | 
लिपि--नागरी | 

४५०--रसिक दोइकली | ग्रं०---हितहरिवंश । feo— x | र० #To— । 
लि० का०--»< | पक्र-सं०--१४ | दशा--खणिडत । आ०--६*८०५७५-२१० | 
लिपि--नागरी | १ 

४५१--रसिकमाल वर्षोत्सव । ग्रं--हितहरिवंश | छि०--५। <° का०--प्रसिद्ध | 
लि० का० - x । . पत्र-सं०--२३४ | दुशा--पूर्ण । आ०--१०९८” ५ ६? | 
लिपि--नागरी | 

४५२--बिहा री सतसई | ग्रं०---बिहारीकाल | लि०--शिवजी भट्ट । ५ । रऽ का०-.... 
प्रसिद्ध i लि० का०--१८१३ firo | पन्न-सं०--४६ | दुशा--पूर्ण | आ०--- 
६४°१०” । लिपि - नागरी । 

४५३--बिद्दारी सतसई | ग्रं--बिहारीकाळ Թ» x | र० का०--प्रसिद्ध । लि० 

| का०-->। पत्र-सं --१९ । दशा - खण्डित । आ०-१२११८४"८१?॥ छिपि--पैथिली । 

४५४--बिहारी सतसई | ग्रं-बिहारीलाल | Թ»-. x । र० का०- प्रसिद्ध । fee 
का०--१८५७ वि०। पत्रःसं०-४४। दशा-पूण | आ०-- ६९” ५ ४१२ | 
छिपि-—नागरी | | 

३५४ -बिहारी सतसई (सटीक) ग्रं०-बिहारोलाल । छि०-- x । २० का०--- प्रसिद्ध । 
लि० का०--)८। पत्र-सं--४४। दशा--खणिडत | आ०--१३०%४:१२” | 
लिपि--मेथिली । ः 

४५६--बिहारी सतसई (सटीक) | ग्रं०--बिद्वारीलाल। लि०--)८ । र० काण 
प्रसिद्ध । लि० का०-- x | पन्न-सं2--१२८॥ दशा--खरिडत। आ०-- 
१२” ६” । लिपि--नागरी । | 

४५७--गोपाळ बाळळीलासार | ग्र॑ं०-- जनभगवानदास | Թօ--« । २० का०-->| 

— क पक किक ले ह किति a st Սոն. 

१--दादूजी के शिष्य; (दौसा, जयपुर)-निवासी; सं० १७४६ *वि० में वर्तमान । 

दे० 'इस्तलिखित इिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण' (प्रथण भाग), काशी-नागरी- 
प्रचारिणी समा । | 


३२ 


छि० का०--१६३४ वि० | पत्र-सं०--७। दशा--पूर्ण | आ०--७१२१५४०४। 
लिपि--नागरी । 
४५८--विजय मुक्तावढी । ग्रं०--छत्रसिह' | लि2--भोळानाथ | र० का०--१७५७ 
वि०। लि० का०--१६३० वि० । पत्न-सं2--२२८ | दशा--खणिडत | आ०-- 
€*५?)८६-४”। लिपि--नागरी | | 
४५६-- रसराज | ग्रं--मतिराम* । लि०--हीरामणिमिश्र । र° का०--१८८१ वि०। 
लि० का०-- x । पन्र-सं०-३६ । दशा-पूर्ण। आ०--१२”%४ १२” | 
लिपि--नागरी | 
४६०--शिवदी पक्र | ग्रं०-जेरामदास । लि०--% । Թ का०--%। Թ.» का०-- 
` tss वि० ।पक्रसं०--१७। दशा--पूर्ण । आ०--६*१२९)८४० | छिपि--नागरी । 
४६१--युगछ ԿՅԱԼ ग्रं-ादर्शनशर्मा । लि०--% । <° काः०--१६५४ वि०। 
लि? का०-->% | पत्र-सं०---६५ । दुशा -पूर्ण । आ०--८ १२५५६? । 
लिपि--नागरी । 
४६२--रामाश्‍वमेध | ग्रं०-मधुसूदनदासः । fec—x 1 र० का०--%। Թօ 
का०--१६ ०८ वि०॥ पत्र-सं०--३२५ | दशा--खरिडत | आ०-- १३ ८४६१०” | 
ळिपि--नागरी । ॥ 
४६३--प्रेम प्रकाश | ग्रं०-गोस्वामी गोवर्डनछालर | लि०--मूलचन्द्रलाळ | 
र०का० »। लि०का० - १६७३ वि० । पक्र-सं० - १४० । दुशा--पूर्ण । आ०-- 
१३:६” १८ ५'४” । लि प--न गरी 


१- ग्वालियर-राज्य के भदावर (अटेर)-निवासी; सं १७५७ बि० के लगभग वत्तेमान; 
जाति के श्रीवास्तव कायस्थ; अमरावती के राजा कल्याणसिंह के राजकवि । काशी- 
नागरी-प्रचारिणी-समा की खोज में भी यह रचना मिलो है । + दे० खो” ն» 
१९०६-८८, ño संर २३ और खो? वि० १९०९-११, प्र० do ४८ | 

२--तिगवाँपुर ( कानपुर )-निवाती; सं? १७०७ के लगभग) वत्तेमान । 

 ३--सं० १८३२ के छगभग वत्तमान; इनके विषय में और कुछ भो ज्ञात नहीं । 
Հօ 'इस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण! ( प्रथम भाग ), काशी-नागरी- 
प्रचारिणी समा, ४० सं० ११५। खोज में प्राप्त दूसरी प्रति में रचना-काळ 
Հ» १८३९ वि० = १७८२ ई? है। दे० ना० պ» स? (काशी) Վ» वि० 
१९०९--११, ग्र० do १८१; Վ» वि० १९२०-२२, ग्र ० Վ» ९७ और 
खो० वि० १९२३-२५, ग्र ०सं० २५१; खो० वि० १९२६--२८, զօ सं० २७८ 
ए० बी० और सी०। नागरी-प्रचारिणो सभा ( काशी ) की खोज में उपलब्ध 
प्राचीनतम इस्तलेख सन्‌ १८६७ ३० = १९२२ वि० का है । 
४--गोस्वामी झितदरिवंश के वंशज; इसा की उन्नोसवीं शतो के अन्त में वत्तेमान; Saw 
भाषाओं के ज्ञाता । 


३३ 


४६४--हितो पदेश | ग्रं--पदुमनदास' (feo —x र० का०--% । छि०का०--८। 
पत्र-सं०--१ १६ । दशा--खरिडत | आ०--८?)८५"१ २” । लिपि--नागरी | 


४१५--हितोयदेश | 1 do -श्यामदास | लि०-पदारथदास । र० का०-- x- | 
लि० का०--१६ ०४ वि० । पत्र-सं०--१४ । दशा--पूर्ण। आ०--७' १२१9८६१? | 
लिपि--नागरी । 

४६६--गोपो विरह्‌ | प्रं-रामप्रसाद* | लि०--> । Թ का०--»> | 
लि का०--> । पन्र-सं०-४ । दशा“-पूर्ण । आ०--६५०४” լ 
लिपि--नागरी । 


४६७--अमर चन्द्रिका ( बिहारी सतसई की टीका )। ग्रं०--सूरतमिश्ररे | 
लि०--%॥ र० का०--> ԽԹ» का०--%। पत्र-सं--6८ | दशा-पूर्ण | 
आ०---१०? x ६१४” | लिपि--नागरी | 
४१८--गीतस्ग्रह | ग्रं०-- x | लि०-- x । र० का०--> । छि० का०--> |, 
पत्र-सं० --४८५ । दृशा --खरिडत ) आ०---७'८” x ५-१२" । लिपि--केथी । | 
४६९--दृष्टात्त दोहा | ग्रं०-- x ढि०--१८ 1 र० का०-- ५ 1 लि०का०--> | 
पश्न-सं०--८ । दुशा--पूर्ण | आ०--६१११८ ४” । छिपि--नागरी | 
४७०--प्रहलाद चरित्र । ग्रे?-- x 1 छि०--दिनेशानन्द्‌ । <° का०--)८ । 
लि० का०--१८६६ वि०। पत्र-सं० — ८५ 1 दुशा--पूर्ण । आ०--८०)९४*१०९। 
, छिपि--नागरी । 


१-हजारीबाय (बिहार)-निवासी; रामगढ़-राज्य के आश्रित कवि; सं० १७३८ fo 
में वत्तेमान; इस रचना को अन्य प्रतियाँ भी खोज में मिली हैं । दे० ना० प्र० स? 
( काशी ) खो? बिश १९२६--२८, do सं० ३३९ और बि० रा० պտ զ» 
से प्रकाशित “प्राचीन हस्तलिखित पोथियॉ:का विवरण” (पहला खण्ड) ց» सं० գ», 
कवि-सं० १७, go qo २२, ग्रं Հ» २२, परिशिष्ट-३ की क्र० सं० ८ 
(ge २१७) तथा बि० रा० भा० qo से प्रकाशित दूसरे खण्ड की प्रृ० सं० 
“ज', कवि सं? २०, अं ० सं? १८, ४०, ८१ और ८२। 

२--बेतिया-राज्य ( चम्पारन, बिहार ) के आश्रित कवि; सं० १८७७ वि० में 
वत्तेमान । 

३--भागरा-निवासी; सं० १७६८ वि० के लगभग वर्तमान; जाति के कान्यकुन्ज 
ब्राह्मण; दिल्ली के बादशाहमुद्म्मद शाह के आश्रिन । इनकी अन्य सात--अमर 
चंद्रिका, रस गाहक चंद्रिका, रसरलमाला, रसिकप्रिया टीका, कविप्रिया टीका, 
भलंकारमाला, सरस रस--रचनाएंँ खोज में मिली हैं । दे०-खो० वि०-१९२३--२५, 
प्र ० सं० ४१९; खो० वि० १९२६-२८; պօ सं० ४७४ (ց» सं० ९१, ८१०) 
और विशेष विवरण के लिए दे० 'इस्तलिखित :हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण” 
(प्रथम भाय), काशी-नागरो-प्रचारिणो सभा, 95 सं० १८७। 


էԼ) 


४७१--महाभारत (आल्हा) | do —x । छि० -- > । <° का? —X | छि० का० —x 
पत्न-सं०--८ | दुशा-- खण्डित | आ८०--८'१२१'>६'८” । लिपि--नागरी | 


४७२---विविध ՈՎ: । ग्रे--५%। लि०--गोपाललाल । <° का०--% । 
लि० का०---। पत्र-सं०--१४ । दशा--खणिडत | भआ०--७'१२”१ ६६” । 
छिपि--केथी । 


४७२--हरिचंद कथा | do—x 1 Թօ--« । र? का०-- > । छि० का०--> | 
पत्र-सं०--१६। दुशा--पर्ण, जीर्ण | आ०--६ ९” x ४९१० लिपि--नागरी । 


४७४--हिन्दी महाभारत (पद्यबद्ध) ग्रं०--४. 1  लि०-०%॥ र? का०--२८। 
छि० का०- ५ | पत्र-सं०-- २४ । दशा-- खण्डित, जीर्ण । आ०--५'१२१४८३०१२” | 
छिपि--नागरी | . 
स्फुट काव्य 


४७४--दृष्टान्तसंग्रह | ग्रं०--धर्मदासर*। लि०--% । र° का०--प्रसिदध fe 
का०--)८। पत्र-सं०--५१ । दुशा--खण्डित | 

४७६- रघुवीर नारायण के स्फुट काव्य* | ग्रं-रघुबीर नारायण | fëo—x | 
र० का०--%। लि का०--% । दशा--खणिडत | आ०--१२'४५८१। 
छिपि--नागरी । 

४७७ - मनब्रोध । ग्रं-चुसीदास ।। लि०--५% | र० का०--१८। छि० Յլօ--» | 
पत्र-सं०--५ । दृशा--पूर्ण) आ०--€"”)८४*५” | छिपि--नागरी । 

४७८--गीतसंग्रहू | ग्रं०--मुकुट दूवे* | छि०--%। र० का०--% | छि० का०--% । 
qa-qo— | दुशा--खण्डित । आ०---६ *८?),८४” । लिपि--ागरी। 

४७९--स्फुट कविताएँ । ग्रं०-_सुकुट दुवे। रि--%। t° का०--»। लि० का०--)८। 
पत्र-सं०--२६ | दृशा--पूर्ण। आ०--६*८” > ४” լ लिपि--केथी। 

४९०--ऋवित्तसंग्रह | ग्रे०--मटुकी मल्लिक ।  लि०--,। र० का०--> | 
लि० का०-- x | पत्र-सं०- १८ | दशा-पूण |  आ०--६ै'४” > ४०२ | 
लिपि--नागरी । : 2 


१--इप मजन-संग्रह में सरभंग-सम्प्रदाय के संतो--भिखमराम भौर ठेकमनराम--के 
भी फुटकर गीत हँ । 

२---कवीरदास के शिष्य; सं० १४५७ वि० के लगभग वत्तभान । 

३--नयागाँव (सारन, बिहार )-निवासी; धनेली के महाराज Գիպերգ सिंह के भाश्रित; 
do २०११ वि० में वत्तमान | 


४--प्रसिद्ध गोस्वामो तुलसीदास से मिन्न । 
w—=q मल्लिक के समकालीन; डुमराँच-राज्य के आश्रित; esa गीतों के रवयिता । 


LEN 0: 
४८१--स्फुट कविताएँ । ग्रं-महादेव हलुआई' | छि०--१८। र० का० - १६१० वि०। 
लि०का ०-८ । पत्न-सं ०-५ | दृशा--खरिडत | आ०---८?”)८३” 1 लिपि—नागरी । 
४८२--छघु संग्रह । संप्रहकत्तो--हीरामन।  लि०--होरामन। र? का०--४। 
š लि० का०--१६०० वि? । पत्र-सं०- १४ 1 दशा-पूर्ण भा०-- 
११४” x ४१८” । लिपि--नागरी | 
४५३--हिन्दी कविता | qo—x । Թօ--« । रः का०--» | लि० का०-- x | 
पत्र-सं०--२ । दुशा--खरिडत । आ०--६'८”%४'६”। लिपि--नागरी । 
४८४--विविध गीतसंग्रह | qo—x 1 लि०--» | र० का०--« | छि? का०--* | 
पन्न-सं ०-२८ । दृशा--खणिडत | आ०--६*६ ८६” । लिपि--केथी । 
४८४--स्फुट कविताएँ । ग्रं--%॥ लि>--% । र० का०--१। लि० का०--*| 
` पत्न-सं०---१०१ दृशा--खणिडत । आ०-७४%४०१२” । छिपि--नागरी । 
४८६--विविध राग के गीत | ग्रं x i लि०-- X 146: का०--१६ । लि०का०-->। 
पत्र-सं०--८ | दशा--खण्डित । आ०--७'२”५४'१४” । लिपि--नागरी । 
४८७--संगीत प्रकाश ! ग्रं०--- % । छि०--१८ । Թ का०--%। लि? का०-->॥ | 
पत्न-स॑०--६२ 1 दशा--खणिडत | आ०--८“ह 2५४” | लिपि--नागरी । 
४८ष८--वि भिन्न राग के गीत (संगीत) | ग्रं०-- >_। लि०-->॥ <° का०--१% Է. 
छि० का०---% । पत्र-सं०--२७ 1 दुशा--खरिडत | भा०--६” १ ५८” | 
छिपि--नागरी । | 
४८६--बधू मलिक के गीत (संगीत) । ग्रं०--बच्चू मलिक । कि०--सहदेव दूबे । 
र० का०--%। लि० का०--% | पत्र-सं०-३०। दशा-पर्ण। आ०-- 
८*२११५६१८” । लिपि--नागरी । | 
४६०--रागमाछा (संगीत) । ग्रं--दिगम्बर զ35 । लि --*। र०का०--१६३४ वि? 
लि० का०-%। पत्र-सं०-६६। ՀԱՇ-գԱ | आ०--८'८”५०४” | 
छिपि-नागरी । | ա. 
४६ १--रागविहाग (होली, संगीत) | 6-0 छि०--%। र० का०-->। Թ» 
का०---% । पत्र-सं०---५७। दशा--खरण्डित । आ०--१०'८” १ ६९४” । 
ळिपि--नागरी । | | 


ՎՈՎ | 

` ४६२--जयप्रकाश सर्वस्व । qe— x । fes—x 1 र० का०-->) ळि०-> । 

पत्र-सं०--७८ । दशा--पुर्ण । आ०--५'३”)८४” | लिपि--नागरी | 

१--झाहाबाद-जिळा ( बिद्वार-राज्य )-निवासो; ङ्मराब-राज्याश्रित गीतकार भौर 
कान्दजोसद्ाय के समकालीन । 

२-.शाहाबाद-जिज़ा (बिह्वार-राज्य)-निवासो; डुमराँव-राज्याश्रित कवि; उन्नीसवीं झरती के 
अन्त में वर्समान । 


३६ 


४६३--आत्मबोध | do— x । लि०--%। र० का०-- > । छि० का०--->| 
पन्न-स०--१३३। दुशा--खण्डित । आ०-- १२”% ८” । लिपि--नागरी | 

४६४-रुक्मिणी मंगळ | ग्रं०--रामऊूछा । लि०--* । र०का०--% | लि० का०-->]| 
पन्न-सं2--२५ | दशा--पूर्ण | आ०--८४” x ६'८” । लिपि--नागरी | 

४६५-- सुदामा चरित । ग्रं०--घंशमणि | fëc— x । <° का०--> | 
लि० का०-- x । पत्र-सं०--२४। आ०--६*६”)८६” | लिपि--नागरी । 

४९६- रामजनम | do—x1 छि०--% । २० का०-->। छि० का०--> | 
पत्र-सं०--२४ 1 दर्शा-पुर्ण। आ०--६'४११%४'$? | लिपि--बागरी | 


काव्य-शात्र 
४६७--रसिकप्रिया-। ग्रं०--केशवदास। लि०---> । թ फा०- प्रसिद्ध । fo 
का०-- X | पत्र-सं०--% । दशा--खरिडत | आ०---६,८”)८४९*४” | 


छिपि--नागरी | . 

४६८--रसिकप्रिया | sdo— केशवदास । लि०--)८। २० 1०-- प्रसिद्ध । छि० 
का०-# । पत्र-स०--८ । दशा--खणिडत | आ० — ६”)८४'३” । छिपि--नागरी । 

४६६--रसिकप्रिया | ग्रं०--केशवदास । लि०--रामचरणमिश्र । र० का०--प्रसिद्ध | 
लि० क्का०- १८४४ वि० | ոխ». -- ४७ | दशा--पूर्ण । आ० -- ९१८११७६१४० | 
लिपि--नागरी । : | 

-५००---कविप्रिया प्रं०--केशवदास | लि०--%॥ թ का०--प्रसिद्ध | 
लि० का०--५ । पत्र-सं०--१२० | दुशा--खरिडत ।  भा०--८'८7१%५१८१ | 
लिपि--नागरी । 

५०१--कविप्रिया | ग्रं०--केशवदास । छि०--५ | zo का०--प्रसिद्ध। लि०का०---,८ | 
पत्ररस०--२१६ | दशा--पूर्ण | आ०--११५७ | छिपि--नागरी । 


५०२-०कविप्रिया | ग्रं०--केशवदास । लछि०--% । թ का०--प्रसिद्ध | 
१ छि० का०---५। पत्र-सं०--६१ | दुशा-- खण्डित | आ०-- €'६”? ५८ ց» | 
` लिपि--नागरी । 


४०३--अष्टनायिका वरणन। ग्रं--इंन्द्रकवि१ | Թ»... पर TON 
का? X । पक्रसं०--२१। दुशा--खरिडत | आा०-१३”)७६०१२४। 
लिपि--नागरी | 

४०४--रसविळास | ग्रं--कविदेव ।,लि०-- ५ । र०का०--प्रसिद्ध । ! छि० mTo—x | 
पत्र-स०--१२२ । दृशा--पूण, जीर्ण | आ०---७'८० x ४” । लिपि--नागरी | 


१- यह रचना कृष्णगढ़ के राजा राजसिंह की पुत्री, सं० खिन्न 
उन्दरक वरि नाम से ज्ञात ख्रो-कबि को प्रतीत होती है । इस कवियित्रो की एतद्‌- 
बिषयक अन्य रचनाएँ भी नागरो-प्रचारिणी-सभा (काशी) को खोज में मिलो Ë! 
दे० 'इस्तलिखित ढिन्दी-पुस्तको का संक्षिस षिवरण' (पहला भाण), qo सं १८१ | 


३७ 


४०४--रसकुसुमाकर | ग्रं०--अवधप्रतापनारायणसिह | छि०--% । र० कां-%। 
लि० का०--१६४६ वि०। पत्र-सं० १६१ । दुशा---पूर्ण। आ०--६*८”)९७"१०?” | 
लिपि--नागरी | 
४०६--व्यंग्याथे कौमुदी | ग्रं--प्रतापसिह* (साहि)। छि०--» | र० का०--> | 
लि० का०---:<॥। पत्र सं०--२६ । दशा--खणशिडत | झआा०--११'१२०१८४” | 
छिपि--नागरी | 
४०७--रसप्रक्राश | do—x 1 रछि०--)८। र० का०-->। fo का०--)८। 
पञ्र-सं०--२० | दुशा--खणिडत । आ०---€” x ५"८ । लिपित-नागरी"। 
५०८०-काव्य निर्णय | ग्रं०--राजकुमार हिन्दूपतिः २ ॥- लि०-- >: । २० का०-- 
“ १८०३ वि०। Թթ का०---)८। फ्श्र-सं०--४६ | दुशा- खणिडत | ՅԹ-- 
€*८? > ६ "८? । लिपि--नांगरी । . 
भाषाभूषण | ग्रं०--मदहाराज यशवंतसिहर । लि०--% । र० का०--* 
लि० का--% । पत्न सं०--१२ 1 दशा-खणिडत। भा०--१०'८/५६११०११ | 
छिपि - नागरी । ; 


—n 


१--कषि रतनेश के'पुत्र; «Կա ( बुन्देलखण्ड )-नरेश विक्रमसाहि के. आश्रित; 
सं> १८८६ षि० Յար: वर्तमान; जाति के बंदोजन; इनकी अन्य ग्यारह 
रचनाएँ नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी) की खोज में मिली हैं। दे८इस्तलिखित 
हिन्क्षै-पुस्तको का संक्षिप्त बिषरण” ( प्रथम भाग ), काशी-नागरी-प्रत्रारिणो सभा, 
पू७.सं० ८९ भौर:९०.। 


२---पन्ना-नरेश; सं० १८१३ वि० के छगभग वत्तंमान; मिखारोदास, रतनकवि, 
रनपसाहि और कर्णकवि के आश्रयदाता; महाराज छत्रसाल के पौत्र । Հօ ना० प्रर 
स० (काशी) खो० वि०-१९०४, प्र० सं० १५; खो० दि» १९०६-८८, դօ सं० 
५५७, १०३, १०५ और ११९ | | 

३--जोधपुर-नरेश$सं० १६९२---१७२५ बिं० के लगभग वर्त्तमान; 'जसवंतसिंह' नाम से 
मो खोज Š उपछन्ध । इनकी रचनाएं नागरी प्रचारिगो-सभ! (काशी) को भी खोज 
Տոն: दे० सो? बि० १९०१, प्र० सं० ७२, ७४ और ८६; खो? հ» 
१९०२, प्र०-सं० १४, १५, १६, १७, २२, ४६, ५७; खो० बि० १८०६--१८ 
प्र ०-सं: १७६, २५१; खो० वि० १९०५, प्र०सं० ३९; खो? वि० १९२०-२२, 
प्र ० सं ७०; खो? विश १९२३- २५, प्र० सं? १८३; खो० बि० १९२६-२८, 
प्र० सं २०१ ՎԹ, सी०, डी०, Հօ और go ४९, कवि-सं० २०१। तथा 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'इस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त 
विषरण' (पहला भाग), go सं० ԿՀ | 


, ३८ 
५१०-ऱसाहित्य सागर | ग्रॅ०--जानकीकवि' | लि०--%।॥ र० का०--> Í 
लि० का०--८। पत्र-सं०-११२ । दशा-पूर्ण | भा०--११'८” > ७४” | 
लिपि--नागरी । 


५११--सुबृत्तहार । ग्रं०--गज़राजकवि* Ծօ-»«1 र० का०--१६०३ वि०। 
पत्र-सं०--६१। दुशा-पूर्ण। आ०--१४”)७” | लिपि--नागरी । 


छन्द-शास्र 
५१२--छन्द्‌ त्रिभंगी । ग्रं०--छखन द्विज | लि०--», । २० का०--२ 
लि० का०---%॥ पक्र-सं०--७० । दशा-पर्ण। आ०--८*८?५४१८” | 
लिपि -- नागरी । 
५१३--छुन्द विचार । ग्रं?--छखदेवमिश्र । लि०--> । २० का०--१६२१ वि० | 
छि० का०--)८। पत्र-सं०--५४ ।  दुशा--खरिडत । आ०८ x ५ | 
लिपि--नागरी । | 


ज्यौतिष 


५१४--शकुन विचार) प्रं %। लि०--अनन्तलाल । र? का०--२। लि० का०-- 
१२६८ फ० = १६४७ वि०। पत्रसं०-५। दशा--खण्डित। आ०-- 
९१79८५११०१? | कलिपि--नागरी | | 
५१५--सगुनौती | do—x 1 छि०--बन्घुराम। <° का०¬%। लि० का०— 
१६३६ वि० । पत्रःसं०-१६ | दशा--पूर्ण | भा०-=७*१०” ५ ६” | 
लिपि—नागरी | | 
५१६--रमल प्रकाश । ग्रं x | -लि०--%॥ र० का०-->) छि० का०--> । 
वत्न-सं०--१२२ । दुशा--खरिडत | भआा०---११'९१?% 9:15» । -छिषि-नागरी । 
५१७--अवजद्‌ प्रश्न) ग्रे०--छालजीमिश्र। लि०--लालजीमिश्र। <° का०-- 
१२७३ फ० = १६२२ वि० । छि० का०--१२७३ फ०-१६२२ वि० । पतन्न-सं ० -- 
१२। दुशा-- पूर्ण । भा०--६'४%४'६” 1 लिपि--नागरी | | 
४१८-हनुमान ज्योतिष। do—x । Թօ-գ मलिक । २० का०--> | 


१--इस नाम के (दास) तीन ग्रन्थकार नागरी-प्रचारिणी सभा (काशो) को खोज में 
मिल चुके हैं । ये उनसे भिन्न प्रतीत होते हैं । | 
_२~-बनारस-निवासी; सं १९०३ वि० के लगमग «զան यह रचना काशी-नागरी 
प्रचारिणी समा को भी खोज में मिलो है। दे० खो० वि० १९०३,.ग्र ० do ७१। 
३--कम्पिछा (फरु खाबाद) के निवासी; Հօ १७२८ के लगमग वत्तेमान । इनके रचित 
ग्रन्थों की पाण्डलिपियाँ ,काशो-नागरी-प्रचारिणी सभा को भी खोज में मिली हैं । 
Հ» 'इस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण' (काशी-नागरी-प्रचारिणी समा) 
पहला भाग, go स० १८४ | 


३६ 


लि० का०--१२६८ {फ०=१६४७ वि०। पत्र-खं०-२१। दशा--पुर्ण | 
आ० - ५६? x ४४? | छिपि--नागरी । 

५१६--रमल पुस्तक | ग्रं०-- > । लि०--> । र? का०-2% | fo का०~-% | 
पन्न सं०--३ । दृशा--खशिडत | आ०--६” x ५८” । लिपि-नागरी | 


ç 
दशन 
५२०--गीता (हिन्दी-पद्यानुवाद) | 35-41 छि०--% । र? का०-* | 
कि० का०---१८८८ वि? | पम्न-स०--१९७ | दुशा--पूर्ण | आ०— 


५४” > ४२” । लिपि—नागरी | 

५२१--गीता (हिन्दी-पद्यानुवाद) । qo— x । लि०--% । र? का०--* । 
लि० का०--%॥ पत्रसं०--१८७ 1 दशा-खणिडत | आ०६”%४”। 
छिपि-टनागरी | : 

५२२--गीता (हिन्दी-पद्यानुवाद) | :--« । _ छि०--% । र? का०--* | 
छि० का०--% । पत्र-सं०--१६ । दुशा--खण्डित | भा०--८ ८”/> ५८ 
लिपि--नागरी । 

५२३--अध्यात्मप्रकाश | ग्रं०--छखदेव कवि ( मिश्र)$ । लि०--गोविन्ददास | 
र० का०--५ । छि० का--१६४० वि० । पत्र-सं०-३४५ । दशा--पूर्ण । 
आ० — ६४” > ४” । लिपि--नागरी । 

५२४--अध्यात्मप्रकाश | ग्रे०--खुखदेव कवि ( मिश्र )। लि०-2 > । <° का०--> | 


लि० का०--% । पत्र-सं--२० | दुशा--खण्डित। आ०--१०” » ५९” 
छिपि--नागरी । š >> 
५२५ --मणिरक्षमाला । अनुवादक --दर्शनशर्मा । .लि०--% । अनु० का०--१३०४ 
फ० = १६४३ चि० । लि० का०--% । पक्र-सं०--५० | दुशा-ापूर्ण | 
आ०--८१२” x ५४” । लिपि--नागरी | 
काम-शास्त्र 


५२६--कामकलाप्रकाश | अं?--दोहंदुकाल । लि०--बलरामदास । २० का०--> । 
लि० का०--१६३४ वि०। 

५२७--कोकसार । ग्रं--आनन्देकवि* Լ लि०--शिवजीभट्ट । र? का--१८१३ वि० | 
Բո» का०--१८१३ वि?। पक्रसं०--२०। दुशा-खरिडत। आ९-- 
६? ५ ४१०? | लिपि--नागरी । 


ԴՏւ.`... ` - 
१--कम्पिला (फरु खाबाद) के निवासी; do १७२८ वि० के लगभग वर्तमान । 
२--.उप० 'अनन्द ये पिछले विवरण में भी आ चुके हैं । देश “प्राचीन हृस्‍्तलिखित 

पोथियाँ का खोज-विबरण? (पहला खण्ड), 995 १६२७-२८ | 


४० 


र० का०--% 1 .लि० का०-=% | 


५२८५--कोकसार्‌ | ग्रे०-२।  लि०- 
०१०५५१४ । किपि-ज्तागरो। 


पत्र-सं०--२७ । दशा-खशिडित। भा०-7८ 
कोष 
५२६--अनेकार्थध्वनिमंजरी [-ग्रं०--क्षपणक | लि०--यालकराम पाठक | २० *lo— 
աւ छि? का०--१८६३ वि, | पत्रस०-५। दुशा--पूर्ण | 91»-- 
१३११७४११२० । लिपि--नागरी | 
५३०--नाममाला । प्रं--नन्द्दास । लि०--बालकराम पाठक, । २९ का०--प्रसिदध | 
लि० का०--१९२४४ फ०=१८६२ Կ» | पत्रत०- २० 1 शा-र पूण । 
आ०---१२*८०%४१८” । छिपि--नागरी । 
` ५३१--नाममंजरी । ग्रं?--नन्ददास । लि०--% । र? का०--प्रेसिद्ध | लि० 
का०--१६०२ वि०। पत्न-सं०--१५। दशा-हशश | आ०--६*१२१?)४५*८ | 
लिपि--नागरी । २ न 
थसं 
। ५३२--जाभगीता | ग्र०->% । छि०--% | ՎՏ का०---* | (Թօ का०-=% | 
पत्न-सं--२० | दशा--खणिडित | आ०--६१६” १८९ २०१२” । “छिपि--नागरो । 
_५३३--गीतामाहात्म्य ( गद्य में) । ग्रॅ । Թայ र? काग? । 
पत्र-सं०--४४ । दशा=पूर्ण। आ०--६'४” > ३१० | छिपि--नांगरी | 
५३४--गीतासार (ոզ में ) | ग्रॅ--% | लि०-7*। र? का०--% | छि? का--> । 
पत्र-सं ----३२ । दशा--पूर्ण । आ०--६'६” «ՅԱՆ लिंपि-_नार्गरी | 
५३५--दृष्टांतसमुच्चय । qo—x | Խօ- 1 t° का०--* | छि० का०--» । 
पत्र-सं ०-६ । दशा--खण्डित | आ0--६११८५०८” । लिपि--नागंरी । 
ԵԽՔԱՆ) 
५३६--तिथिनिणय | ग्रॅ--प्रशुनाथ* । fes—x 1 र० का०--१९३३ वि० । Թ» 
का०-% । पत्रसं०--३४ । दुशा--पूण । आ०--६९२?११>७५'८? | 
लिपि--नागरी । 
५३७--वर्षात्सवनिणय । ग्रे०--प्रियादासर । छि %`। :र०!का०--% 1 लि० 
१--संस्कृत के प्रसिद्ध कवि, विक्रमादित्य के «ՀԱ में एक; कवि कालिदास के 
समकालीन । यह क्षपणक के मूळ संस्क्ृत-प्रग्थ का हिन्दी-अनुवाद Š । 
२---नवोपलब्ध कवि; १९३३ वि० में वत्तेमान | इनके सम्बन्ध की कोई अन्य सुचना 
उपलब्ध नहीं है । 
३--स्व्रामी हितइरिवंश के अनुयायी; सं १९०५ बि० के -लगभग “वर्तमान; राधा- 
वल्लभी साधु; भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास से मिन्न । इनके अनेक ग्रन्थ 
ना० प्र० զ» (काशी) को खाज में मिलो है । :दे० “खो? वि १९०९-१० 
प्र० सं ३३१ Qo, बी”, सी०, डी० और ३० । 


०४१ 


का०--१६२३ fo | पत्र-सं००-१४ । -दुशा---पू्ण | शा०--4६११२११> ५१८” 1 
लिपि---नागरी | 

५३८--पंचऋल्याणविधान--जेन घर्म-प्रन्थ ( हिन्दी-रूपान्तर) | अजुवादक-“हरि- . 
faqaq | छि०--१८ भनु० का०--१८८० वि०। छि०,का०--१६२३ दि०। 
पत्र-सं--३ ç । दशा--पूर्ण। आ०--१ ०१४” x ६” । लिपि -नागरी । 


° स्तोत्र 
५३६-_अन्नेकस्तोत्रसंग्रह्‌ | ग्रं?--गंगाराम 5। छि %। <° का०--५ | छि० 
छा०---% | पन्न-सं०--& | दुशा--खणिडत | आ०--७'८”५४ १२” । 


छिपि-केथी । 
७४०---अनेकस्तोत्रसंग्रह | ग्रॅ > | लि०--बलदेवदास। र°ऽका०¬ x | 
लि० का०--१६६४ वि०। पत्रन्खं-- २८ | दुशा--पूर्ण । भा०---८५>५'२” | 
:ससिपि--मागरी | | | 
५४१-अगणेश चाळीसा | ग्रं०---२६ एलि०-- x ԼՀ6Հ--Հ | 856»816--չ । 
- पश्न-सं०--१६ । बृशा~-पूर्ण ।आ०--१५१४" x ४:४” छिपि--केथी । 


५४२--जुगळ किशोर की आरती। प्रं । Թօ-» र 0 | 
लि० का०--> । पत्रन्लं-7&६ | दशा--पूर्ण । आ०--७१०”%४३३”। 
:लिंपि--नांगरी | 
५४३- दुर्गास्तोत्र । ग्रं०--दुर्शनशर्मा । कि०--)६। र० का०--> । ,लि० का०--»% | 
अपृन्न-्ं०-~ १० । ' दशा++पूर्ण॥ आ०--६ 2९५४? । ! छिपि--नागरी | 
५२४- जै मा दुर्गे ( देवीजी की *आंगमंनी ) | (ग्रं०--दर्शनशर्मा। लि०--»% । 
१~ग्रन्थकार का नामोल्लेख — s मन्य में नहीं हुआ हे अनुवादक खोज में नये प्रतीत नहीं हुआ है । अनुवादक खोज में नये प्रतीत 
होते Ë । इनका रचनाकाल सं० १८८० वि० है। जेन-साहित्य में “पञ्चकल्याण- 
पूजा पञ्चकल्याणमङ्गछ') <पञ्चसंसार', पन्चपूजानिरूपण', 'पडचाणुत्रतजपमन्त्र?, 
“ञ्चकल्याणकपाठ' आदि ग्रन्थ मिले -हैं; किन्तु इस नाम का यह अन्थ भी 
-सम्मवतः नवोपलब्ध-है । 
२---इस नामःके छद ग्रन्यकार खोज में मिल चुके हँ, जिनमें 'ज्ञानप्रदीप? :के "ग्रन्थकार 
. (मालबीय त्रिपाठी) का रचनाकाल ,सं १८८६ - है । 'सभा-भूषण! :के -कवि 
qo १७४४ वि०-औरः चन्देरी-निवासो तथा छत्रसाल के पिता सं? १८४४ बि० 
के पूर्व वर्तमान ये । प्रन्य का रचनाकाळ ज्ञात नहीं हो सका है। दे० ना० 
qo qe (काशो) से प्रकाशित 'इस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त विबरण' 
(पहला साय), णछु० सं» ३३ Vle Re स? (काशी) के खो० बि० १९०६-११ 
,और प्र» सं ८८: में उल्लिखित कवि और प्रस्तूयमान कवि अभिन्न 'प्रतीत-होते हैँ । 
इनका रचना-काछ ज्ञात नहीं हो पाया दै. । 


४३ ` 


र० का०--१३०३ फ०=१६४२बि० | लि०का०-- x पत्र सं०--३८। दशा-- 
पूर्ण । आ०- ७४? ५ ४०८१] लिपि--नागरी | 

५४५--गजपुकार | ग्रं x । लि०% L र° का-%। लि० का | 

` -पत्र-्सं०-१३। दशा--पूण | आ०--५ ८”)८२११०१ | -लिपि—नागरी | 

५४६--अभयाकरन स्तोत्र | ग्रं--< । Թօ--« |: का०--)६ | Թօ 
का०--१६२६ घि० | पत्र-ं ०-२७ | दृशा--पूर्ण । आ०--४५९७? > ३१६” | 
लिपि--नागरी । | ८ 

| इतिहास . 

५४७--वृन्दावन के विविध वस्तु' | do—x | लि०-- &। २० का--» | 
Թօ का०--* । पतन्र-सं०--७ 1 दशा-पूर्ण । आ०--८"१०५४०३” | 
छिपि--नागरी | ै 

५४८५--ट्विजद्पण (टीका-सहित) । ग्रं - रामदास* (बुलाकी सिह) । लि०--रामदास । 
र० का०--१२०७ फ० = १८५६ वि० | टोकाकाल--१६५३ fto 1 ळि० का०-- 
१२१० फ० = १६५६ वि०। पत्र-सं०--१२० ।दुशा--पूर्ण । आ०१२*८??)८ 
६६? । छिपि--नागरी । 22० 

५४९--आंग्ठ इतिहास | do—x । लि०--> । र० का०--> | խօ 
eS पत्र-सं०- २१७ । दशा--खण्डित | भा०--१२११२”> 9:26» | 
` ळिपि--नागरी । 


Kko—s का भौगोलिक वर्णन | ग्रे --नरेन्द्रनारायणसिहृ | लि०-- 
नरेन्द्रनारायणसिह | र० का०--% । लि० का०--% । पत्र-सं०--७६ ! दृशा-- 
पूर्ण । आ०-- ८५” x ६१२” । लिपि--नागरी | | 

तुर; 

५५१~-तंत्रसार | ग्रं०--कबीरदास | लि०--> | Հօ का०--प्रसिद्ध । लि का०--% | 
पत्र-सं०-६ | दशा--खरिडत | आ०--८१८० x ७*१०२.। लिपि—नागरी | 

५५२ यत्रावेली। प्र. । छि լ Թ का०_। թ- का०—% | 
पत्र-सं ०-२६ | दशा--पूर्ण । आ०-- ८°१० > ६०४” | लिपि—नागरी । ` 

४५९--रुद्रयामल तंत्र | ग्रं» । छि०--% । र० का०--%। लि० का०-- x! 
पत्र-सं०--७४५ | दुशा--खरिडत | आ०--८”)६” լ लिपि--नागरी | 


— 


१--इस ग्रन्थ में अन्थकार ने त्रन्दाबन के वृक्ष, फूल तथा प्रमुख तीर्थस्थानों की सूची 
प्रस्तुत की है तथा वृन्दावन के भक्त-कबियों की नामावली भो दे दी है । 
. २-०खोज में नवोपलब्ध; १८५६ वि० में वर्तमान । इनके बिषय में Հ सूचना 
नहीं मिली है | 


४३ 


५५४+--यंश्र समुश्चय । ग्रं०--)८।॥ लि०--> । र° का०--। लि० का०-%। 
पत्र-सं ०-१० | दुशा--खग्डित | आ०-- ८१२५४२ | लिपि--नागरी | 


चिकित्सा 
५५५--आयुर्वेदविदास | .ग्रं--देवीसिह । लि०--% ॥ र० का०--»! 
लि० का०--»। पत्र-सं०--१२। दृशा--खशिडत। आ०--८”?३८६"४?। 


लिपि--नागरी । 

५५४६--विविध रसायननिर्माणविधि.।, :5--« । लि०--> । र० का०--> 1 
लि०एका०-- x । पत्र-सं ०-६ | दुशा--खरिडत | आ०--८°१०५७१०?। 
fëfq— । 

५४५७०-सा लहोत्र | do—x । लि०--गणेश चौबे । र० का०--५। लि० का०-- 
१६८३ वि०। पत्र-सं०--१०.] . दुशा--खरिडत | आ०--७'१२”५६'६”? | 
लिपि--नागरी । क | 

५४५८--सा रसंग्रह | do—x | fës—x । र० का०--> | ईुलि० का०--»। 
पत्र-सं०--२७२ । दशा--पूर्ण। आ०--६*१२” > ६६” । छिपि- नागरी । 

५४६--क्रविचितरंजन ग्रं०--गंगाराम । लि०--* । र० का०--)८ । लि० 
का०---)4 | पत्न-सं ०--३ १ | दशा--खण्डित । आ०---८”१८६” । लिपि--नागरी | 

५४६०--सव संग्रह (चिकित्सासार) | ग्रे०--विष्णुगिरिरै | feo— x । र० का०। 
लि० का०--१६ ०४ वि० । पत्र-सं०--३६। दशा--पूर्ण। आ०---१०*८” X ४१८”। 
लिपि--नागरी । 


कथा 


५६१--अवूभुत-समाचा र | ग्रं०-- x । लि०--% । २० का०--%॥ लि० का०--» । 
पत्र-सं०--८५ । दशा--पूर्ण ।:-आ०--१२"४” x ८९४” । लिपि--नागरी । 

५६२--बेतालपचीसी। प्रं०--)८। छि०--% । र० का०--)९ । लि० का०--१६०२ वि० | 
पम्न-सं०---१०२। दशा--पूर्ण | झआा०- ८९१४? > ६९४” । छिपि--नागरी | 


५६२ नासकेत की कथा | Հ--« । [NS 
लि० का०-- x 1  पत्र-सं०--५५ | द॒शा--पूर्ण। आ०--६*"४”?)८३०१०” | 
लिपि--नागरी । 


१--चन्देरी-नरेश; सं०१७३३ वि० के लगभग वत्तमान । 

९--इस जिल्द में सारसंग्रह के अतिरिक्त (२७२ प्रष्ठ के बाद) १. कामिनीमानभंग 
रस, २. यंश्रावली (सुखेन-कृत), ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ भी हैं, जिनकी go सं? 
क्रमशः १० और १८ है। 

३--गोसाई' गोविन्द्गिरि के शिष्य; सं १८०१ के लगमग ՎՅԱ | 


४४ 
५६४--सिहासन बती सी (गद्य में) । अलुवादक--पुस्षोत्तमदास” । लि का०-- x | 
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